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प्राक्तथन 


मेरे लिए यह बड़ी खुशी की बात है कि फॉदर सेवानन्द मेलूकुन्नेल और 
सिस्टर उषा द्वारा लिखित “घरेलू वैद्य” नामक पुस्तिका का हिन्दी में प्रकाशन 
हो रहा है। अनेक वर्षों से ये दोनों आम जनता के बीच पारंपरिक चिकित्सा 
पद्धति के प्रचार में सराहनीय योगदान देते आ रहे हैं। 


पारंपरिक चिकित्सा के विषय में बहुत सी किताबें आजकल उपलब्ध हैं; 
प्रत्येक की अपनी-अपनी विशेषताएँ एवं अपना-अपना दृष्टिकोण होता है। 
स्वास्थ्य के विषय में आम जनता का स्वावलंबन इस पुस्तिका का लक्ष्य है। 2 
मामूली वनस्पतियों के औषधीय गुण और उनके उपयोग की विधि इसमें उपलब्ध 
है, जिसके जरिये साधारण बीमारियों का इलाज लोग अपने घर में स्वयं कर 
सकते हैं। स्वस्थ जीवन के लिए मार्गदर्शन एवं बीमारियों के प्रतिरोध की 
टिप्पणियाँ भी इसमें प्राप्त हैं। यह पुस्तक स्वास्थ्य के क्षेत्र में आम जनता के 
स्वावलंबन के लिए मार्गदर्शक और विशेषज्ञों के लिए गवेषण का आधार बन 
सकती है। 


मेरी प्रार्थना है कि इसके रचयिता हमेशा स्वस्थ रहें जिससे आम जनता 
के स्वास्थ्य संबंधी स्वावलंबन के लिए वे और अधिक योगदान कर सकेंगे। 


डॉ. पी. वी. राज 

अतिरिक्त निदेशक (आयु.) 
औषधी की भारतीय पद्धतियाँ 
आंध्र प्रदेश सरकार 
सिकंदराबाद 


आमुख 


“लोकः समस्तः ठुखिनों भवन्दु" (सभी लोग छुखी एंव स्वस्थ रहें) यही हमारे 
ऋषि युनियों की ग्रार्थना रही है / 


सन्‌ 978 में विश्व स्वास्थ्य संघ (५४0) ने स्वास्थ्य सेवा के लिए एक नीति 
(5020०७५) अपनायी-“सन्‌ 2000 तक सभी के लिए स्वस्थ्य सेवा उपलब्ध हो"। 
यह “अलमा आटा घोषणा" नाम से महशूर है। भारत सहित दुनियाँ के अधिकांश 
राष्ट्रों ने इस घोषणा पर हस्ताक्षर किये थे। 


सन्‌ 2000 गुजर गया, लेकिन “सभी के लिये स्वस्थ्य" बहुत देशों के लिए 
स्वप्व मात्र रह गया। लगता है कि इस घोषणा के निर्माताओं एवं इसके 
कार्यवाहकों तथा इसे लागू करने वाले राष्ट्रों के बीच बड़ी खाई रह गई है। 
कार्यवाहकों की तरफ से त्रुटि यह थी कि उन्होंने “सभी के लिए" (अर्थात्‌ आम 
जनता) को छोड़ दिया। स्वास्थ्य की परिभाषा भी इन्होंने गलत ढंग से समझी। 


शायद कार्यवाहकों को “हर रोग के लिए एक गोली" (७ //॥0/ 2५०/)/॥॥) 
वाले सिद्धांत पर विश्वास रहा होगा। इसके फलस्वरूप आधुनिक तकनीक पर 
आधारित अनेक स्वास्थ्य संस्थाएँ जन्मी। हमारे देश में भी “अलमा आटा" घोषणा 
के बाद बहुत से बड़े बड़े पांच सितारा हस्पताल और जांच केन्द्र तथा मेडिकल 
कालेजों में वृद्धि हुई है। 


साथ ही साथ डाक्टर और दवा के निर्माताओं के बीच एक ऐसा अनैतिक 
नाता उत्पन्न हुआ जिसके चलते भारत की आम जनता स्वास्थ्य सेवा से वंचित 
हो गई। स्वास्थ्य सेवा के लिए बहुत ही कम निर्धारित सरकारी धन भी बड़ी बड़ी 
विशिष्ट संस्थाओं द्वारा हजम कर लिया गया। इन विशिष्ट संस्थाओं का उपयोग 
कुछ विशिष्ट वर्ग तक सीमित भी रह गया। इस प्रकार स्वास्थ्य सेवा भारत माँ 
की आम जनता के पहुँच से परे हो गई। 


ऐसी परिस्थिति में “घरेलू वैद्य" जैसी पुस्तिका का विशेष महत्व है। यह 
आम जनता को अपना स्वास्थ्य संभालने के लिए समर्थ बनने में मदद देती है। 


“सभी का स्वास्थ्य” ऐसी महत्वपूर्ण बात है जिसको केवल तथाकथित स्वास्थ्य 
विशेषज्ञों के हाथों में नहीं छोड़ा जा सकता है। इसकी जिम्मेदारी आम जनता 
के हाथों में होनी चाहिए। यह पुस्तिका इसे संभव कराने की प्रक्रिया व पद्धति 
बताती है। 


भगवान ने सारी चीज़ें हमारे फायदे के लिए सृजी हैं। प्रकृति, समाज एवं 
भगवान के साथ शाँति एवं आपसी तालमेल से जीवन बिताना हमारा कर्तव्य है। 
जब यह त्रिआयामी संबंध प्रभावित हो जाता है तब हम स्वास्थ्य एवं असली सुख 
से वंचित हो जाते हैं। 


इस पुस्तक में चित्र सहित 2 औषधीय पौधों के उपयोगों का विवरण 
दिया गया है जिसके सहारे साधारण बीमारियों का. इलाज लोग स्वयं कर सकते 
हैं। प्रायः ये सब औषधीय पौधे हम अपने रसोई घर में और घर के आसपास 
आसानी से पा सकते हैं। 


प्रान्तीय भाषाओं में इसका प्रकाशन होने पर ज्यादा से ज्यादा लोग अपने 
स्वास्थ्य के लिए इससे लाभ उठा सकते हैं। मेरा विश्वास है कि “सभी के लिये 
स्वास्थ्य” पाने की दिशा में यह पुस्तिका मार्गदर्शक सिद्ध होगी। 


फॉ. जॉन वट्टमट्टम एस. वी. डी. 


सचिव व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, संघमित्र 
तथा समन्वयक, एम.डी.आई.डी.पी. 
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प्रस्तावना 


हैदराबाद स्थित एक प्रशिक्षणालय में 200। अगस्त को 47 लड़कों को 
बुखार आया। उनके इलाज के लिए हम लोगों ने एक नया पैसा भी खर्च नहीं 
किया। बहुत मामूली इलाज से सभी ठीक हो गये। 


सिंदुआर के पत्ते के उबाले पानी से स्नान करने पर उनका देह-दर्द भाग 
गया। नीम का पत्ता, तुलसी-पत्ता, करंज-पत्ता और कुछ गोल मिर्च-इन सभी का 
एक चम्मच कल्क शहद के साथ देने पर बुखार कम हो गया। कुछ लड़कों को 
बुखार के फलस्वरूप खांसी हुई। नींबू रस, शहद और 'रम' - ये तीनों एक-एक 
चम्मच सोने के पहले तीन दिनों तक दी गई। इससे खांसी भी ठीक हो गई। 


उसी समय हमारे एक साथी को भी उसी प्रकार का बुखार हुआ। उन्होंने 
दवाई के लिए 300 रुपये खर्च किये। बुखार कम हो गया, केवल एक सप्ताह तक 
'ऐंटिबयाटिक' (७॥॥/०/०) लेने पर; लेकिन दवाई का असर (कमजोरी) ठीक होने 
के लिए दो सप्ताह और लग गये। 


यह किताब दूर गाँवों में रहने वाली माताओं के लिए तैयार की गई है, जो 
अपने और अपने बच्चों के स्वास्थ्य को संभालने के लिए लाचार हैं। जड़ी-बूटियों 
के सहारे वे लोग मामूली स्वास्थ्य समस्याएँ अपने आप सुलझाने के लिए स्वावलंबी 
बन जायें-यही इस पुस्तिका का लक्ष्य है। 


इसमें दिया गया इलाज परंपरागत इलाज प्रथा पर आधारित है जो पीढ़ी 
दर पीढ़ी से लोग करते आ रहे हैं। इन्हीं दवा-दारुओं के जरिये आज भी दूर 
दूर गांवों में रहने वाले करोड़ों लोग अपने स्वास्थ्य को संभालते रहते हैं। 


करीब पचास वर्ष पहले इस पुस्तक में दी हुई बातें गाँववासियों के लिए 
मामूली जानकारी की बातें थी। लेकिन आज की पीढ़ी ऐसी व्यवहारिक जानकारी 
से वंचित हो गई है। आधुनिक चिकित्सा पद्धति मुख्यत8 मुनाफे के मतलब से 
चलती है। इसलिये यह भारत वर्ष की आम जनता के वश से परे है। इसलिए 
उन लोगों को अपना स्वास्थ्य संभालने का एकमात्र उपाय है-जड़ी-बूटियों के बल 
पर स्वावलंबी बन जाएं। 


ऐ(। 


इस पुस्तक में 2 वनस्पतियों का प्रतिपादन है। इन पौधों को निम्नलिखित 
क्रम में दिया गया है। () मसाला (2)साग-सब्जी (3) फल (4) घास- भूसी, (5) 
अलंकारी पौधे, (6) वृक्ष, (7) झाड़ी, (8) लता। पुस्तक में प्रतिपादित बीमारियों 
की एक विस्तृत विषय-सूची, उनके इलाज के नंबर के साथ दी गई है। इसके 
सहारे जो इलाज आप खोजते हैं आसानी से मिल सकता है। 


बहुत सारी बीमारियों का इलाज इसमें दिया गया है। यदि आपको इसमें 
पर्याप्त जानकारी नहीं मिलती है तो किसी वैद्य या डाक्टर की सलाह लेना 
जरूरी है। कब अपने आप दवाइयां ले सकते हैं और कब डाक्टर की मदद लेना 
चाहिए, इस पर आपको विवेक एवं अनुभव के आधार पर निर्णय लेना चाहिए। 
पुरानी बीमारियाँ ठीक होने के लिए जरूर ज्यादा समय लगेगा। 


प्रत्येक पौधे के बारे में जो विवरण दिया गया है ये सब लेखकों के अनुभव 
एवं अनेकों स्वास्थ्य सेवकों के अनुभवों पर आधारित है। यदि आपको कोई और 
अनुभव है तो उसे अपनी किताब में जोड़ दीजिए; और यदि आप अपनी 
जानकारी दूसरों की भलाई के लिए इस किताब के अगले प्रकाशन के लिए देना 
चाहते हैं तो कृपया हमें सूचित कीजिये। इस पुस्तिका के बारे में आपके सुझाव 
का हम खुशी से स्वागत करते हैं । 


हमें आशा एवं विश्वास है कि हमारा यह प्रयास लोगों के स्वास्थ्य के विषय 
में स्वावलंबी बनाने के लिए साधन बन जायेगा। 


हैदराबाद सेवानन्द मेलूकुन्नेल ये .स. 
मार्च 2003 उषा एम.एस.एम.आई. 


पहला भाग 
युग युगों से प्रमाणित चिकित्सा पद्धति 


आयुर्वेदानुसार “स्वास्थ्य शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक आनन्द एवं 
संतृप्ति की अवस्था है।” 


जीवन में जब शान्ति एवं संतुलन (89/9008 800/79/7707)) का अनुभव 

होता है, तब स्वास्थ्य संभव है। शान्ति और संतुलन निम्नलिखित स्तरों में 
अनुभव करना अवश्यक है। 

० शरीर के अलग-अलग अंग एवं उसकी क्रियाओं में (शारीरिक संतुलन) 

* व्यकित के विचार एवं भाव में (मानसिक संतुलन) 

* समाज में अपने भाई-बहनों के बीच (सामाजिक संतुलन) 

*» अपने वातावरण से (प्राकृतिक संतुलन) 

० सारे प्रपंच से (प्रापंचिक संतुलन) 

*» भगवान से (आध्यात्मिक संतुलन) 


इनमें से किसी एक स्तर पर जब अशान्ति और असन्तुलन उत्पन्न होता 
है, तब बीमारी का वातावरण तैयार होता है। 


अलग-अलग चिकित्सा प्रणालियों के लिए बीमारी और उसके इलाज का 
सिद्धांत एवं दृष्टिकोण भिन्न है। 


आयुर्वेद, सिद्ध और प्रकृति-चिकित्सा के अनुसार त्रिदोष तथा वात-पित्त- 
कफ के प्रकोप से बीमारी उत्पन्न होती है; दवाई एवं भोजन द्वारा प्रकोपित दोष 
की संतुलित अवस्था पुन8 स्थापित करने पर अस्वस्थता (बीमारी) दूर हो जाती 
है। 


५४४४७,५४ 8#93992५87 0835 870 80०/7व,/8 #्वा॥श806 |/, 3५78७5, & ॥७79 8007९ 0 
#8ए9फपा५९०३४. (७०76९०/ ?५७0॥9॥##76 ७०., ४७५४/ 06॥, 4983, 2) 


] 


यूनानी चिकित्सा संप्रदाय चार प्रकार के द्रव (॥७४०४ ०/ ॥४॥0५/)-रक्त 
(0/०००), कफ (/१॥/०७४0, काला पित्त (8/80/ 8/6) और पीला पित्त (१७॥/0/ 
४॥७) के संतुलन को स्वास्थ्य का आधार मानता है। इन चारों की संतुलित 
अवस्था में परिवर्तन होने पर व्यक्ति बीमार हो जाता है। इन द्रवों की संतुलित 
अवस्था को पुनशस्थापित करना दवाई-इलाज का लक्ष्य है। 


होमियोपैथी में आवश्यक ऊर्जाशक्ति (/॥७//०/०७) की चर्चा होती है। 
इसके बिगड़ जाने पर बीमारी होती है। जो वस्तु इस शक्ति (५४७//0/००) में 
परिवर्तन ला सकती है उसी वस्तु को बहुत कम मात्रा (होमियोपैथी मात्रा) में लेने 
पर आवश्यक ऊर्जाशक्ति की संतुलित अवस्था पुनध्स्थापित होती है और व्यक्ति 
स्वस्थ हो जाता है। 


एक्युप्रेशर /एक्युपंचर, रेखी, प्राणशक्ति उपचार आदि अनेक चिकित्सा 
प्रणालियाँ स्वास्थ्य लाभ के लिए दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करती हैं। इनको 
ओपधिहीन उपचार (700 ०/५७ #703/00 कहते हैं। जीव में प्राण होता है। 
शरीर में प्राण का प्रवाह निरविघ्न रहने पर जीव स्वस्थ रहता है। प्राण के प्रवाह 
में रुकावट तथा बाधा होने पर बीमारी होती है। इन बाधाओं को अलग अलग 
तरीके से हटाने पर चंगाई प्राप्त होती है। 


आधुनिक चिकित्सा पद्धति केवल प्रयोगसिद्ध विज्ञान (७॥॥277०8/ 5097७) 
पर आधारित है। अर्थात्‌ वे केवल ऐसी बातों को सच मानते हैं जिसे प्रयोगशाला 
में देखा जा सकता है, नापा जा सकता है और तौला जा सकता है। व्यक्ति के 
अनुभव का कोई स्थान नहीं होता है। इस चिकित्सा पद्धति के अनुसार बीमारी 
कीटाए से होती है। शरीर में जो रासायनिक चीज़ें जरूरी हैं उनका अभाव भी 
बीमारी का कारण मानते हैं। दवाई द्वारा कीटाणु को मारने पर स्वास्थ्य लाभ 
होता है। 


अब 


घरेलू इलाज 


स्वास्थ्य लाभ के लिए मानव प्रारंभ से ही वनस्पतियों का इस्तेमाल करता 
आ रहा है। बाइबिल कहती है, “ईश्वर ने वनस्पतियों का हमारे स्वास्थ्य लाभ 
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(सिराक : 38, -9)। 


जड़ी-बूटी परंपरागत चिकित्सा प्रणाली है; हमारे ऋषि-मुनियों ने इस 
परंपरागत प्रणाली को एक सिद्धांत एवं तत्व शास्त्र पर आधारित किया और 
इसके उपयोग का एक मानदण्ड तय किया। इस प्रकार आयुर्वेद पारंपरिक 
चिकित्सा का वैज्ञानिक रूप है। पूछा जाता है कि जड़ी-बूटी दवाई कहाँ तक 
वैज्ञानिक है ? आधुनिक विज्ञान के मानदण्ड के आधार पर इसको शायद 
“वैज्ञानिक" पद्धति नहीं माना सकता है क्योंकि यह हजारों वर्ष के अनुभव एवं 
परंपरा पर आधारित है। इसका यदि “वैज्ञानिक” आधार नहीं है तो हम जड़ी 
बूटीयों को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? एक मामूली उदाहरण से यह बात हम 
स्पष्ट करना चाहते हैं। 


प्राय; हर घर की माँ खीर बनाना जानती है। एक डायटीशियन (७/७॥/०/8/)) 
भी खीर बनाता है। 'डायटीशियन' निश्चित मात्रा में चीनी, दूध, चावल, 
इलायची आदि डाल कर वैज्ञानिक ढंग से खीर बनाएँगे। जब माँ खीर बनाती 
है तो उसके लिए तोल और नाप की कोई बात नहीं। लेकिन जो खीर माँ बनाती 
है वह 'डायटीशियन' की खीर से कई गुना अच्छी जरूर होगी। दूसरी बात- खीर 
का आरंभ कोई प्रयोगशाला से नहीं बल्कि घर से हुआ है और स्वादिष्ट खीर के 
लिए डयटेक्टिक्स (७७७॥०७) की जानकारी से ज्यादा अनुभव चाहिए। 


जड़ी-बूटी दवाई के बारे में भी यह बात सच है। भगवान ने हमारे स्वास्थ्य 
के लिए वनस्पतियों को औषधयुक्त बनाया है। इसको अपनाना और जरूरत 
के अनुसार इस्तेमाल करके स्वस्थ रहना हमारी अपनी चुनौती है। “समझदार 
व्यक्ति इसका तिरस्कार नहीं करेंगे”। 


दूसरा भाग 
जड़ी-बूटी दवाई तैयार करने और सेवन की विधि 


जड़ी-बूटी दवाई साधारणत: खाली पेट में सेवन की जाती है। ठंडा पानी, 
गरम पानी, शहद, घी, मट्ठा आदि पदार्थों के साथ दवाई ली जाती है। ये वाहक 
दवाई के असर को तेज कर देते हैं। 


दवाई की मात्रा सभी के लिए एक नहीं होती है। मरीज की हालत, 
बीमारी की तीव्रता आदि के आधार पर मात्रा तय की जाती है। इसलिए जो 
मात्रा मोटे तौर पर इस पुस्तक में दी गई है उसको इस सिद्धांत के अनुसार 
अपनाना चाहिए। 


मेंथी, धनिया, गाजर आदि भोजन की वस्तुएँ हैं। इनको “फ्री डोज़” के रूप 
में दिया जाता है। हींग, गोलमिर्च, ईशोरमूल, गोरबोच आदि बहुत ताकतवर 
या तीव्र दवाइयाँ हैं। इनका बहुत कम मात्रा में (एक चुटकी) सेवन करना 
चाहिये। नीम, पारिजात आदि कड़ुवी चीज़ें अधिक मात्रा में सेवन करने से शरीर 
में “ग्लूकोज” का संतुलन बिगड़ने की संभावना होती है। 


जो पौधे जहरीले हैं उनका प्रतिपादन इस किताब में नहीं है। ग्रामीण लोगों 
को जहरीले पेड़-पौधों के बारे में जानकारी होती है । जब दवाई के लिए 
वनस्पतियाँ जमा करते हैं, तब ठीक पौधों के चुनने में सावधानी बरतना चाहिए। 


दवाइयाँ तैयार करने की विधि 


स्वारस (४४०७): स्वारस तैयार करने के लिए पौधों को कूट कर रस निकाल 
दें। पेड़ की छाल का रस निकालने के लिए थोड़ा पानी 
छिड़क कर कूटना चाहिए। स्वारस 5-0मि.ली. (4-2 चम्मच) 
सेवन कर सकते हैं। 


कल्क (7४७७७) : पौधे/पौधों को महीन पीसकर कलल्‍्क तैयार किया जाता है। 
पानी या निर्धारित रस मिलाकर पीसना चाहिए। मात्रा: 5-0 
ग्राम। 


फांदा ((॥0।#0५»०7):फांदा तैयार करने के लिए दवाइयों को कूट लें और उसे 


6-8 गुना उबालते पानी में डाल कर पानी ठंडा होने तक 


ढक्कन लगा कर रख दें। पानी छान कर सेवन कर सकते हैं। 
मात्रा : 40-30 मि.ली. 


हिमम (00॥0॥7/09»0०॥): दवाई कूट कर उसे 6-8 गुना ठंडे पानी में डालकर रात 


भर भिगा देने पर फंदा तैयार होता है। छानकर 30-60 
मि.ली. मात्रा सेवन कर सकते हैं। 


काढ़ा (06०००४०॥): दवाइयों को कूट कर बर्तन में डाल दें। दवाई का 2 या 


चूर्ण (20008): 


गोली/वटी (0॥39): 


मुरब्बा/लेहयम : 
(( 07600) 


आसव : 


4 या 6 या 8 गुना पानी डाल कर उबाल लें और निर्देशानुसार 
7/2# या 4/4 # या /6# या ॥/8॥ काढ़ा तैयार करें। 
मात्रा : 30-60 मि.ली. 


दवाइयों को साफ कर अच्छी तरह सुखा दें और कूट कर 
महीन कपड़े या छलनी से छान लें। चूर्ण को अच्छी तरह 
बन्द कर सुरक्षित रखने पर 6 महीनों तक इस्तेमाल कर सकते 
हैं। मात्रा : -4 ग्राम 


महीन पिसे हुए चूर्ण में निर्धारित रस डालकर सान लें और 
अच्छी तरह पीस लें। इसकी गोल मिर्च या मटर के बराबर 
गोली तैयार कर सुखा देना चाहिये। गोलियाँ 6 महीने तक 
इस्तेमाल कर सकते हैं। 


दवाइयों का महीन चूर्ण या काढ़ा या स्वारस तैयार करें। गुड़ 
को गला कर छान लें और उसमें चूर्ण/स्वारस/काढ़ा मिलाकर 
मोटा पाक होने तक हल्की आग में उबाल दें। उबालते समय 
उसको चलाते रहना चाहिए। ठंड़ा होने पर बोतल में भर 
कर रख दें। मात्रा: 5-0 ग्राम। 


आसव तैयार करने के लिए औषधि और गुड़ का चूर्ण बारबर 
(या निर्धारित) मात्रा में बोयाम (बरनी) में डाल दें और अच्छी 
तरह मुंह बन्द कर 44 दिनों तक सूखी मिट्टी में या धान में 
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अरिप्टम : 


तैल (0॥): 


या धान के भूसे में रख दें। 42 वें दिन बोयाम (बरनी) निकाल 
कर रस छान लें और बोतल में भर कर सुरक्षित रखें। मात्रा: 
30 मि.ली. 


निर्धारित दवाइयों का काढ़ा तैयार करें। काढ़ा एक बोये 
(बरनी) में डाल कर उनका /3 गुड़ का चूर्ण मिला दें 5) 
उसके साथ निर्धारित चूर्ण भी मिला कर बोये (बरनी) का मुंह 
अच्छी तरह बन्द कर दें और सूखी मिट्टी में 4। दिनों तक गाढ़ 
दें। 42 वें दिन बोये (बरनी) निकाल कर रस छान लें। 
मात्रा : 30 मि. ली. 


अलग-अलग तरीके से तेल तैयार कर सकते हैं। 


औषधियों को साफ कर कूट लें और उसका 0 या 2 गुना पानी 
ड़ाल कर /8 | काढ़ा तैयार करें। काढ़े को लोहे के बर्त्तन में उबाल 
कर उसमें धीरे-धीरे तेल डाल दें। पूरा पानी सूख जाने पर तेल को 
छान कर रख दें। 


ताजा पौधे का रस निकाल कर उबालें और उसमें तेल धीरे-धीरे 
मिला दें। पानी सूख जाने तक उबालें। तेल छान कर रख लें। 


दवाइयाँ सीधे तेल में डाल कर उबाल कर भी तेल तैयार कर सकते 
है। लेकिन ऐसे करने से ज्यादा तेल नष्ट हो जाता है। 


तृचना? कुछ तेल आय में डालने पर कोर्ड आवाज के बिना जलते 
हैं तो यह मालम होगा कि पूरा पानी सूख गया है। 


औ #ऋे हे 


. 


4.2 


4.0 


.॥ 


तीसरा भाग 


औषधीय वनस्पतियाँ 
मसाले 


प्याज (&॥0७॥ 6७००) फोटो नं.54 

बुखार, फ्लू, सर्दी, गला बैठ जाना :- प्याज, अदरक, नींबू-इन तीनों का 
रस बराबर मात्रा में लें और उसमें शहद मिलाकर 45 मि.ली. दिन में 
2या 3 बार सेवन करें। 

माँ के दूध की वृद्धि:- प्याज, मेंथी, नारियल, चावल और गुड़ मिला कर 
खिचड़ी तैयार करें और भोजन के साथ दिन में एक बार 2-3 सप्ताह तक 
खायें । 

नस की कमजोरी, बच्चा दुबला-पतला होने पर:- 

प्याज को गुड़ के साथ दिन में दो बार 2-3 सप्ताह तक खिलायें । 
कोलेस्टेरोल, दिल की बीमारी (प्रतिरोध):- प्रतिदिन 4-2 प्याज खायें । 
कान-दर्द:- प्याज का रस गरम कर 4-5 बूँद कान में डालें । 

बेहोशी ((98॥079):- प्याज को सूँघें (छत) । 

गलगण्ड़ (गोइटर) : प्याज का एक चम्मच रस शहद के साथ सेवन 
करें। 

सिरदर्द:- प्याज को पीस कर माथे पर और हाथ - पैर के तलुवों पर 
लगाएं और थोड़े समय तक विश्राम करें । 

आधकपारी (##97/9॥0०):- एक ग्लास पानी पिएं । प्याज की लेई माथे 
पर और अंगूठों पर लगाकर थोड़े समय तक लेटकर विश्राम करें । 
लू से बचने के लिये (97/2५श॥॥४९ #0॥॥ ॥९86 500।९७):- जब कभी 
बाहर धूप में जाते हो, तब एक प्याज साथ रख लें। भोजन के साथ 
प्याज खायें । 

मधुमक्खी, कीड़े आदि के काटने पर:- प्याज को काट कर रगड़ दें । 


४५ 


॥२49 


4.4 


2.2 


2.3 


2.4 


घाव, फोड़ा (बाल तोड़):- प्याज की लेई में तेल मिलाकर लगाएं ; या 
प्याज को तेल में उबाल कर तेल को लगाएं। 

मासिक धर्म की गड़बड़ी:- प्याज में नमक मिला कर खायें। 

खुजली, शीत-शोथ (०॥॥॥७।8$) :- एक प्याज काट कर रगड़ दें. । 
झुंझुनी दर्द (॥॥9॥79 ?»॥):- उजला प्याज का रस तालुओं पर दिन 
में दो बार लगाएं । | 

गलका (४४४॥॥०५/):- प्याज की लेई में नमक मिला कर लगाएं । 
बावासिर:- एक प्याज कूट कर बावासिर पर लगा कर बाँध दें । 
साथ-साथ भैंस के दूध के घी में प्याज भूँज कर नियमित खाएं । 
नींद नहीं आने पर:- एक या दो प्याज खायें ; या एक ग्लास पानी में 
थोड़ी प्याज उबाल कर पियें । (कुछ लोगों के लिये इस विधि से नींद 
नहीं आती है) 


लहसुन (&॥फा 52५एा) ?॥०० फोटो नं.80 


फोड़ा (७॥007) दाग, घाव (७॥०७॥), नस का दर्द:- लहसुन पीस लें 
और उसमें कोई भी मीठा तेल (जैसे नारियल का तेल) मिला कर लेप 
लगाएं। 

रूमाटिज्म (गठिया), गौठ, सियाटिका, अर्धागी, और पेशाब करने में 
कष्ट :- लहसुन की लेई लगाएं । 

आन्त्र ज्वर (टाईफाइड):- लहसुन के ताजे रस को फल के रस (णं 
|४०७) या गुड़ के पाक में मिलाकर सेवन करें । मात्रा 2 चम्मच हर 
चार घंटे पर । 

बुखार, खाँसी, न्यूमोनिया, कुकर खाँसी, सियाटिका, उच्च रक्तचाप, गले 
की बीमारियाँ, दमा, वाजीकरण, पेट में कीड़े, अपच:- निम्मलिखित 
विधि के अनुसार लहसुन तैयार करें । 

विधि:- लहसुन साफ कर एक शीशे के बोयाम (बरनी) में डाल दें । 
लहसुन के ऊपर तक शहद मिला कर 40 दिनों तक रख दें। 


मात्रा:- दो टुकड़ा लहसून और थोड़ा शहद सुबह खाली पेट सेवन करें 
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2.5 


3.6 


३.7 


३.8 


घाव साफ करने के लिए : लहसुन का रस और पानी:मात्रा में मिला 
कर इस्तेमाल करें । 


मेंथी (#9078॥98 000"५॥7-97860७॥॥) फोटो नं.56 

फोड़ा : मेंथी और गेंहू पीस कर लगाएं । 

एड़ी फट जाने पर (०७॥8०॥८७७ ०॥ ॥॥6 ॥९४॥|):- मेंथी और मेहन्दी पत्ते 
का लेप लगाएं । 

पेट में गैस, मधुमेह:- एक बड़ा चम्मच मेंथी एक ग्लास पानी में रात 
भर (8घंटे) भिगा दें । सबेरे खाली पेट पानी पी लें और मेंथी खा लें। 
उच्च रक्‍्तचाप:- 30 ग्राम मेंथी, 30 ग्राम पुनरनव की जड़ और 0 ग्राम 
जीरा एक ग्लास पानी में उबाल कर प्रतिदिन सबेरे सेवन करें । 
खासी, कोलेस्ट्रोल, गठिया, पीठ पर दर्द:- मेंथी का 24 ग्रा. चूर्ण और 
सोंठ का 6ग्राम चूर्ण मिलाकर 45 ग्रा. दिन में दो बार 5 दिनों तक 
सेवन करें । 

देह पर सूजन:- मेंथी का पत्ता, हल्दी और नमक का पेस्ट तैयार कर 
लेप लगाएं । 

मधुमेह, सूजन, सर्दी, उच्च रक्तचाप आदि के लिये पेय । 
सामग्रियाँ:- गेंहू - 8 भाग; धनिया - 6 भाग ; मेंथी - 4 भाग ; जीरा - 2 
भाग ; तुलसी पत्ता -। भाग 

तैयार करने की विधि:- तुलसी पत्ता छाया में सुखा कर पीस लें । गेंहू 
को काला होने तक भूज कर पीस लें । मेंथी, धनिया और जीरा भूँज 
कर पीस लें। इन पाँच चूर्णों को अच्छी तरह मिला दें ।इलायची और 
सोंठ का चूर्ण भी थोड़ा-सा मिला दें । 

पेय तैयार करने के लिये:- एक कप पानी में /2 चम्मच चूर्ण मिलाकर 
उबाल दें। स्वाद के लिये गुड़ मिलाकर पिएं । 

बाल झड़ना रोकने के लिये और बाल अच्छी तरह बढ़ने के लिये:- एक 
मुट्ठी मेंथी रात भर पानी में भिगा कर महीन पीस लें। इस पेस्ट को 
बालों पर लगा कर 5 मिनट के बाद स्नान करें । 
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चेहरे पर काले दाग होने पर:- मेंथी को बकरी के दूध के साथ पीस 
कर चेहरे पर कुछ दिनों तक लगाएं । 
दीमक (५/॥० »॥5) को भगाने के लिये:- मेंथी का चूर्ण छिड़क दें । 


करी-पत्ता (४प५७79५8 ०0९ त) - फोटो नं.॥॥ 

मधुमेह, मोटापन, कोलेस्ट्रोल:- प्रतिदिन सबेरे 0 पत्ते खाएं ;या 
पत्ते का 0-5 मि.ली. रस सेवन करें । 

यकृत की बीमारियाँ:- दिन में दो बार जड़ का एक चम्मच रस सेवन 
करें । 

दमा :- नमक, मिर्ची, प्याज आदि मिलाकर करीपत्ते की चटनी बनाएं 
और भोजन के साथ खाएं । 

जलन, चोट:- करीपत्ते की लेई में घी मिला कर लगाएं । 

कीड़े काटने पर:- करी-पत्ते का ताजा रस और नींबू रस बराबर मात्रा 
में मिला कर लगाएं । 

केश तेल (॥४॥ ०॥|) (बाल बढ़ने के लिए, बाल के रंग के लिये):- 200 
ग्राम करीपत्ता नारियल के तेल में उबाल दें । पत्ता सूख जाने पर तेल 
छान कर केश तेल की तरह इस्तेमाल करें । 

पेंचिश, दस्त:- करीपत्ते की 2 चम्मच लेई मट्ठे के साथ दिन में दो बार 
3-5 दिनों तक सेवन करें। 

एलेर्जी : करीपत्ता और कच्ची हल्दी बराबर मात्रा में लेकर लेई तैयार 
करें और एक चम्मच दिन में एक बार महीने भर तक सेवन करते रहें। 
पैर का चर्म फट जाने पर (०8065 ०7 (॥6 ७९८ ):- करीपत्ता, मेहन्दी 
पत्ता, कर्ची हल्दी, और पीपल का दूध - ये सब बराबर मात्रा में मिला 
कर लेई तैयार करें; सोने के पहले हर रोज एक सप्ताह तक लगाते रहें। 
मधुमेह, चर्म रोग, और पेट में कीड़े:- करी पत्ता (०0७ 5/8॥) और नीम 
पत्ते की लेई तैयार करें । लेई को मट्ठटे में मिला कर खाली पेट में 
प्रतिदिन सेवन करें । 


आँखों के चारों तरफ चर्म के रंग बदलने पर (030000#0/7 8०७० 
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॥6 ९५७७):- पत्ते का रस मक्‌खन में मिलाकर लेप लगाएं। 

बिल्ली के काटने पर:- करीपत्ते और हल्दी का लेप लगाएं। 
सौगोड़वा (०७॥॥०९७०७) के काटने पर:- करीपत्ते और गोलमिर्च मिला 
कर पेस्ट तैयार करें और लगाएं । 


मासिक धर्म की गड़बड़ी:- करीपत्ते का 60 मि.ली. रस सबेरे खाली पेट 
लगातार कुछ महीनों तक सेवन करें । 


अजवाइन (#9लाए5एश॥॥णा। 70.00/98॥/970॥)- फोटो नं.403 
हैजा:- एक बड़ा चम्मच अजवाइन और जीरा (:4) एक लीटर पानी 
में उबाल दें । उसमें थोड़ा काला नमक और 2 चम्मच पोदीने का रस 
मिला कर एक-एक कप हर 20 या 30 मिनट पर सेवन करते रहें। 
अपच, गेस, भूख न लगना, पेट दर्द, कब्ज़, पेंचिश, बुखार, फ्लू और 
सर्दी:- -2 मुरुंगादि-गोली सेवन करें । 
मुरुंगादि-गोली तैयार करने की विधि: सामग्रियाँ:- गोल मिर्च - 00 ग्रा; 
सोंठ 00 ग्रा; जीरा -00 ग्रा ; सौंफ -00 ग्रा; काला नमक 75उ्रा ; 
अजवाइन 50 ग्रा; हींग - 25 ग्रा। 
सब चीज़ें महीन पीस कर मिला दें। इस चूर्ण में सहजन छाल का रस 
और नींबू का रस बराबर मात्रा में मिलाकर अच्छी तरह गूँथ लें और 
पीस लें । मटर के बराबर गोली तैयार कर सुखा कर सुरक्षित रखें । 
गठिया और सूजन, बुखार, गलफुली (॥0॥/5) :- अजवाइन का चूर्ण 
। भाग, और गुड़ 3 भाग मिलाकर (-2 चम्मच दिन में दो बार 
सेवन करें। 
पेशाब न होने पर (॥2/९70800 ० ७/॥॥९):- अजवाइन और पिपली 
हलका भूंज कर महीन चूर्ण बना दें । अजवाइन का 4/4 चम्मच चूर्ण 
और ॥/4 चम्मच पिपली-चूर्ण एक ग्लास नारियल पानी में मिला कर 
पिएं। 
अपच, फ्लू:- एक बड़ा चम्मच अजवाइन एक लीटर पानी में उबाल दें। 
इस में से एक ग्लास पानी में एक चुटकी काला नमक मिला कर दिन 
में दो बार सेवन करें । 
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ताजा घाव :- अजवाइन चूर्ण में थोड़ी चीनी का चूर्ण मिला कर 
लगा दें । 

शराब की आदत:- अजवाइ का आलकोहालिक एकुस्ट्राक्ट (॥॥०000॥0 
०१7४०) तैयार कर, उसकी 0 बूँद भोजन में मिला कर दे 
आलकोहल एक्रट्राक्ट तैयार करने की विधि:- कांच के एक बर्तन में 
अजवाइन हल्का कूट कर डाल दें । अजवाइन डूबने तक उसमें दारू 
(विस्की या ब्रांडी) डाल कर 2 दिनों तक रख दें । दिन में एक बार 
उसको हिलाते रहें । 22 वाँ दिन एकूसूट्राकूट तैयार है । 

मासिक धर्म की गड़बड़ी, मासिक धर्म के समय दर्द:- अजवाइन, 
सेंधानमक, जीरा, पिपली, और हर्रा इन सबों का महीन चूर्ण बनाकर 
बराबर मात्रा में मिला दें। 4/4 चम्मच चूर्ण गरम पानी में दिन में दो 
बार सेवन करें । 

कांच के टुकटे से घाव होने पर:- अजवाइन और गुड़ बराबर मात्रा में 
पीस कर घाव में लगा दें। 

हाथ, पैर का दर्द :- अजवाइन भूँज कर गठरी बना दें और उससे 
सेंक लें । 

दमा:- अजवाइन भूँज कर गठरी बना दें और छाती को सेंक लें । 


जायफल (७५४#७॥०० ॥99/95) - फोटो नं.58 


अपच, कमजोरी, हिचकी, मन की उदासी, गर्भावस्‍था में उलूटी:- 
जायफल का एक चुटकी चूर्ण एक बड़ा चम्मच आँवला के रस में 
मिलाकर दिन में तीन बार 0-5 दिनों तक सेवन करें । 

सिर-दर्द, घाब, रुमाटिज्म:- तिल के तेल में जायफल का चूर्ण पका कर 
उस तेल को लगाएं। 

दस्त:- जायफल का एक चुटकी चूर्ण एक पके हुए केले में मिला कर 
खाएं । 

वाजीकर (पुरुष शक्तिवर्धक):- एक चुटकी जायफल-चूर्ण शहद के साथ 
सेवन करें । 
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अनिद्रा, गर्मी के मौसम का दस्त:- एक चुटकी ज़ायफल-चूर्ण दूध के 
साथ सेवन करें । 


दमा:- जायफल का एक टुकड़ा पान के पत्ते में मिला कर चबा लें और 
रस पिएं । 
बुखार, उल्टी, दस्त, पेंचीश और प्राथमिक उपचार के रूप में सभी 
प्रकार की बीमारियों के लिए :- जायफलादि वटी सेवन करें । 
मात्रा:- नन्हे बच्चों के लिए ।/2 चुटकी शहद या माँ के दूध के साथ । 
- बच्चों के लिए :- ।/4 - /2 गोली। 
-0 बरस तक के बच्चों के लिए -गोली: ख 
सयानों के लिए :--2 गोली। 
जायफलादि वटी तैयार करने की विधि : 
निम्नलिखित दवाइयाँ बराबर मात्रा में लेकर महीन चूर्ण तैयार करें: 
जायफल, अजवाइन, वच (गोर बोच), पिपली, कटुमोहिनी, हल्दी, 
सोंठ, गोल मिर्च, सेंघा नमक, और मॉजूफल । (ये सब दुकान से 
खरीद सकते हैं) 
लहसुन और हींग भी उसी मात्रा में लेकर पीस लें । 


सहदेवी (5), भृंगराज (49), पथलचूर (65),और ब्रह्मी (बेंगसाग) 
(50), ये चार (पूरा पौधा) बराबर मात्रा में लेकर स्वरस निकाल दें । 


लहसुन और हींग की लेई पौधों के रस में मिला दें । 


तैयार किये गये चूर्ण में (॥0.4) इस रस (॥0.4) को मिला कर गुथ लें 
और अच्छी तरह सिलौटी पर पीस कर लेई बना दें । 


इस लेई से चने के बराबर गोली तैयार कर छाया में सुखा कर सुरक्षित 
रखें । (इस गोली को ज्यादा मजबूत बनाना चाहें तो, लेई और रस 
मिला कर पीसने की विधि सात दिनों तक सात बार दुहरा दें और 
उसके बाद गोली तैयार करें।) 

यह गोली जानवरों की बीमारियों के लिए भी बहुत लाभदायक है । 
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शरीर में जल की कमी होने पर (खास कर हैजे के कारण):- जायफल 
का आधा टुकड़ा कूट कर आधा लीटर पानी में एक घंटे तक रख दें। 
इस पानी को एक-एक चम्मच नारियल पानी में मिलाकर बराबर देते 
रहें । 

गठिया, मुचक जाने पर (9.9/9॥9), अर्धागी :- जायफल के तेल में कोई 
भी मीठा तेल मिला कर लगा दें । 

सिर-दर्द:- जायफल की लेई माथे पर लगा दें । 

(जायफल अधिक मात्रा में सेवन करना हानिकारक है) 


इलायची (दशांक्रां8 ०500५) फोटो नं.6| 

उल्टी, पेशाब करने में कष्ट, पेशाब होते समय जलन:- नारियल पानी 
में ।/4 चम्मच इलायची-चूर्ण मिलाकर पिएं । 

प्रसव के बाद थकावट:- ग्राम इलायची-चूर्ण एक ग्लास पानी में उबाल 
लें और ठंडा होने पर पी लें । 

खाँसी, गला बैठ जाना,सॉँस लेने में तकलीफ:- इलायची, सोंठ, और 
जीरा इन सबों का चूर्ण बराबर मात्रा में मिला दें, और हर 5-0 मिनट 
में एक-एक चुटकी सेवन करें । 

छाती का तनाव (०९७ ००॥]९७४०॥):- एक चम्मच इलायची-चूर्ण में 
घी मिला कर धीरे-धीरे चाट लें । 

पेशाब संबन्धी गड़बड़ी, बीज की कमी:- एक कप दूध में एक चुटकी 
इलायची-चूर्ण और थोड़ा हींग मिला दें । उसमें थोड़ा घी भी मिला कर 
सोने के पहले सेवन करें । 

छाती का दर्द (ातद्ां79 0९००7॥95):- इलायची का चूर्ण और पिपली 
चूर्ण बराबर मात्रा में मिला दें और तीन ग्राम दिन में तीन बार घी के 
साथ सेवन करें । 

श्वेतप्रदर:- इलायची का । ग्राम चूर्ण घी के साथ तीन बार सेवन 
करें। 

पेट के कीड़े, अपच, पेट-दर्द :- 2 ग्राम इलायची, 4 ग्राम लहसुन, और 
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4 ग्राम सोंठ 2 ग्लास पानी में उबाल कर एक ग्लास काढ़ा तैयार 
करें। मात्रा : 60 मि.ली. दिन में दो बार सेवन करें । 

आधकपारी:- कपडे के एक टुकड़े पर थोड़ा इलायची-चूर्ण और थोड़ा 
हल्दी-चूर्ण छिड़क दें। उससे एक बत्ती बना दें । बत्ती के ऊपर थोड़ा 
घी लगाकर जला दें और धुँआ सूंघ लें। 

पेशाब न होना:- एक ग्राम इलायची-चूर्ण 30 मि.ली. शराब में मिलाकर 
सेवन करें । 


दालचीनी (एत्राध्चाणाप्रा 22५9।970७॥)-फोटो नं.04 
ठंडी के कारण सिर-दर्द:- दालचीनी को पानी के साथ पीस लें और माथे 
पर लगाएं । 

माँ के दूध की कमी, प्रसव के बाद मासिक धर्म देरी से होने के लिये:- 
दालचीनी का /4 चम्मच चूर्ण एक कप दूध में मिला कर सोने के 
पहले 40-5 दिनों तक पिएं। 

मुंह से बदबू होने पर:- दालचीनी का टुकड़ा पान के पत्ते के साथ 
चबाएं । 

मुंह में ठीक स्वाद नहीं लगने पर:- दालचीनी का चूर्ण और शहद 
मिलाकर जीभ पर रगड़ दें । 

सर्दी, फ्लू, गला बैठ जाना (506 03) :- 

दालचीनी का /2 चम्मच चूर्ण और 4/4 चम्मच गोलमिर्च-चूर्ण एक कप 
पानी में उबाल कर उसमें एक चम्मच शहद मिला कर पिएं। 

फुंसी :- नींबू के एक चम्मच रस में एक चम्मच दालचीनी का चूर्ण मिला 
कर चेहरे पर बराबर लगाएं। 


लोग (59य9ऊ॒बांपा] ॥0790०प॥7) फोटो नं.63 


गला बैठ जाना, खॉसी, उल्टी:- एक या दो लौंग थोड़े नमक के साथ 
चबाकर रस चूसें । 
भूख की कमी, गेस, अपच, उल्टी:- दो ग्राम लौंग 8 ग्लास पानी में 
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उबाल कर दो ग्लास काढ़ा तैयार करें । इसकी दिन में चार खुराक 
सेवन करें । 

मॉसपेशियों की ऐंठन (0500 ०७/४७॥॥9):- लौंग का तेल लगाएं। 
दाँत-दर्द:- दो-तीन बूँद लौंग-तेल थोड़ी रुई पर लगाकर दर्द देने वाले 
दाँत पर रखें । 


गर्भावस्‍था की उल्टी:- लौंग का एक ग्राम चूर्ण एक चम्मच अनार के चूर्ण 
में मिलाकर धीरे धीरे चाट लें । 


बुखार:- दो ग्राम चिरैते के साथ एक ग्राम लौंग मिला कर पीस लें । 
इस लेई को एक कप पानी में मिलाकर दिन में दो बार सेवन करें। 


दमा, खाँसी:- एक लौंग, अकौन का एक फूल और एक चुटकी काला 
नमक - इन तीनों को पीस कर गोली बना दें । गोली को मुँह में रख 
कर धीरे-धीरे उस का रस चूसें। 


कुकर खाँसी:- कुछ लौंग तवे पर गरम कर लें। उसका चूर्ण बनाकर 
थोड़ा शहद मिला दें। इस लेई को मुँह में रख कर रस धीरे-धीरे चूसें। 


गर्भवती औरतों का दस्त:- 30 ग्राम लौंग एक लीटर पानी में उबाल कर 
400 मि.ली. काढ़ा तैयार करें। इसकी दिन में तीन खुराक सेवन करें । 


मुँह से बदबू आने पर:- 4-5 बूँद लौंग-तेल एक कप पानी में डाल कर 
उस पानी से कुल्ला करें। 


आन्त्रशोथ (गस्ट्रोएनट्रैटीज़) के प्रतिरोध के लिये :- तीन लौंग, /2 
चम्मच इलायची का बीज, और एक चुटकी हींग - इन तीनों को तवे 
पर गरम कर कूट लें। एक गलास पानी में इसको रात भर भिगा दें। 
इसकी दो खुराख सेवन करें । 

कीड़े को भगाने के लिए (०७०. ७|४७॥॥७॥):- लौंग का चूर्ण छिड़क दें 


चींटी को भगाने के लिये :- लौंग का चूर्ण छिड़क दें । 
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सरसों (87985508 |७॥०९७७) - फोटो नं.55 


रुमाटिज्म, गठिया, थकावट, जोड़ों का दर्द :- एरेंडी के पत्ते पर कुछ 
सरसों तेल लेप लें। आग के ऊपर पत्ता गरम कर 5 मिनट तक सेंक 
लें। दिन में दो बार कुछ दिनों तक करते रहना चाहिए। 


सर्दी के कारण नाक बन्द होने पर:- थोड़ा सरसों तेल नासिका के द्वार 
पर और नाक के दोनों बगल में सोने के पहले लगा दें। (छोटे बच्चों 
के लिये यह ठीक नहीं है) 


उल्टी करवाने के लिये (जहरीले पदर्थ खाने पर) :- सरसों का 5-0 ग्राम 
चूर्ण ठंडे पानी में मिलाकर पिलायें या 5 ग्र. सरसों एक ग्लास पानी 
में उबाल कर पिलाएं । 


सर्दी, सिर का भारीपन:- सरसों तेल और शहद मिलाकर पैर के 
तालुओं पर और नासिका पर लगा दें; 40 मिनिट के बाद साफ कर दें। 


घाव साफ करने के लिये:- सरसों के चूर्ण में थोड़ा घी और शहद 
मिलाकर घाव पर लगा दें। 


दाद (79 ४४/०॥॥):- गरम पानी से दाद साफ करें और सरसों की 
चसनी लगा दें। 40 मिनट के बाद साफ कर दें । 


हैजा, उल्टी:- सरसों का फूल (उजला सरसों का) ठंडे पानी के साथ पीस 
लें और पेट के ऊपरी भाग पर लगा दें। 


पीठ-दर्द:- सरसों, सहजन की छाल, और लहसुन को बराबर मात्रा में 
लेकर लेई बना दें । इसमें सिरका मिलाकर पीठ पर लगाएं। 


छाती पर तनाव (०९७ ०0709९9607), गर्दन पर तनाव (5##॥९८0, 
रुमाटिज्म:- थोड़ा सरसों तेल हलका गरम कर दें; उसमें थोड़ा कपूर 
गला दें। इस तेल से मालिश करें । 


मिर्गी (सभी प्रकार की मिर्गी के लिए) : गोमूत्र के साथ सरसों पीस कर 
पूरे शरीर पर लगा दें । 
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गोलमिर्च (शांएश 7रंक्षाणा) - फोटो नं.59 

अपच:- एक चम्मच गोलमिर्च गरम कर कूट लें और एक ग्लास पानी 
में तीन मिनट तक उबाल दें। उसमें एक मुट्ठी तुलसी पत्ता डालकर 
आग पर से उतार दें और ढक्कन लगाकर पाँच मिनट तक रख दें। एक 
कप दिन में दो बार सेवन करें। 

खाँसी, सर्दी, फ्लू- 

(४) एक चम्मच गोलमिर्च में एक चम्मच घी मिलाकर भूज लें। उसको 
दो चम्मच चीनी के साथ पीस लें। एक चुटकी बराबर (हर 0 मिनट 
पर) खाते रहें। 


(0) गोलमिर्च का ॥/2 चम्मच चूर्ण एक पका हुआ केले के साथ अच्छी 
तरह मिला दें। उसको तीन भाग बना कर दिन में तीन बार सेवन करें। 


मलेरिया:- आधा चम्मच गोलमिर्च का चूर्ण एक कप पानी में उबाल 
कर एक-एक कप प्रत्येक दो या तीन घंटे पर 5-7 दिनों तक सेवन करें। 
भोजन के लिये केवल हल्की, तरल चीज़ (#५०० ००) दें। 

पुराना मलेरिया (७७॥070॥79।979):- एक बड़ा चम्मच गोलमिर्च कूट 
कर दो ग्लास पानी में उबाल कर /2 ग्लास काढ़ा तैयार करें। उसको 
रात भर (8-2 घंटे) ठंडा होने दें। सबेरे छान कर खाली पेट सेवन 
करें। एक खुराक सबेरे तैयार कर शाम को भी पी सकते हैं। (जिसको 
पेप्टिक अलसर है, इस दवाई का सेवन न करें) 


बुखार:- एक चम्मच तुलसी पत्ते के रस में 4/4 चम्मच गोलमिर्च का 
चूर्ण मिला दें और थोड़ा शहद भी मिला कर दिन में 2 बार 3-4 दिनों 
तक सेवन करें। 


तम्बाकू का नशा:- 2-3 गोलमिर्च चबाकर रस पिएं। 


पूरे शरीर पर खुजली :- 00 मि.ली. नारियल-तेल में एक चम्मच 
गोलमिर्च का चूर्ण डालकर एक बार उबाल दें और देह पर लगा दें। 
हैजा (०४०।७/०७):- गोलमिर्च, हींग और अफीम 20-20 ग्राम पीस लें। 
इसकी 6 गोलियाँ तैयार करें। मात्रा : । गोली हर 2 घंटे, चार बार 
तक. (इस को ज्यादा लेना हानिकारक है।) 
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अदरक - (2॥90७7 ००॥०४।७) फोटो नं.08 


सर्दी:- 20 ग्राम अदरक पीस कर एक कप पानी में मिला दें। एक घंटा 
रख दें। 45 मि.ली साफ रस में थोड़ा शहद मिला कर हर 30 मिनट 
पर सेवन करते रहें। 

कान का दर्द:- अदरक का रस गरम करके 2-3 बूँद कान में डाल दें। 
दस्त (बच्चों के लिये):- अदरक का रस नाभी के चारों तरफ लगा दें। 


दिल की बीमारी (प्रतिरोध के रूप में):- 4 ग्राम अदरक की लेई तैयार 
करें। उसमें थोड़ा तिल का तेल मिलाकर प्रातिदिन सबेरे सेवन करते 
रहें 


उच्च रक्‍्तचाप:- प्रतिदिन 5-30 मि.ली. साफ अदरक-रस, थोड़ा शहद 
मिलाकर सेवन करें। 
पीठ-दर्द:- 209 अदरक छोटा काट दें। उसको एक बड़े चम्मच घी में 
भूज कर सोने के पहले लगातार 5 दिनों तक खाएं। 
सिर-दर्द:- सोंठ, हल्दी, और गोलमिर्च का चूर्ण बराबर मात्रा में 
मिलाकर एक कपड़े में डाल कर बत्ती बना दें। उसको जलाकर धुआँ 
नासिका में लें। साथ-साथ सोंठ को नींबू के रस में पीस कर माथे पर 
लगाएं। 
सर्दी और फ्लू (प्रतिरोध):- 0 ग्रा. सोंठ एक ग्लास पानी में उबाल दें। 
गुड़ मिला कर रोज सोने के पहले वर्षाकाल के शुरू में सेवन करते रहें। 
सर्दी, छींक, नाक से पानी आना :- सोंठ का चूर्ण माथे पर रगड़ दें । 
अपच, भूख नहीं लगना, उल्टी, गर्भावस्‍था में उल्टी :-: अदरक का साफ 
रस और नींबू का रस बराबर मात्रा में मिला कर 5 मि.ली. एक चुटकी 
नमक के साथ सेवन करें। 
मस्सा (००/॥७):- अदरक का रस और चूने का पानी बराबर मात्रा में 
मिला कर दिन में तीन बार एक या दो सप्ताह तक लगा दें। 
पेट में कीड़े :: अदरक का साफ रस, प्याज का रस और शहद बराबर 
मात्रा में मिला दें। उस में से 60 मि.ली सोने के पहले 5 दिनों तक सेवन 
करें। 
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कटहल और दही खाने से अपच:- सोंठ का 4कप काढ़ा पिएं या सोंठ 
का ॥/4 चम्मच चूर्ण सेवन करें। 

रुमाटिज्म (#0५077909॥7), गठिया:- 30 ग्रा. सोंठ और 30 ग्राम रेडी की 
जड चार ग्लास पानी में उबाल कर एक ग्लास काढ़ा तैयार करें और 
॥/2 ग्लास, दिन में दो बार पिएं। 

शरीर की सूजन:- (5४४७॥॥७) अदरक का 5 मि.ली साफ रस बराबर 
मात्रा दूध के साथ सेवन करें। 

गर्भावस्‍था में शरीर की सूजन:- 30 ग्राम सोंठ चार ग्लास पानी में उबाल 
कर एक ग्लास काढ़ा तैयार करें । मात्रा : कप काढ़े में दूध, गुड़ और 
एक चुटकी पिपली का चूर्ण मिलाकर सेवन करें । 

कुचले के जहर के लिये प्रत्यौषधी:- सोंठ और गोलमिर्च :4 अनुपात 
डाल कर काढ़ा तैयार करें। मात्रा: 90 मि.ली काढ़े में थोड़ा 'कनमदम' 
मिलाकर हर 5-20 मिनट पर पिलाएं। (कनमदम दुकान से खरीद 
सकते हैं) 

कलिहारी के जहर के लिये प्रत्यौषधी:- अदरक की लेई एक चम्मच 
गरम पानी में मिलाकर पिलायें। साथ-साथ अदरक-लेई पूरे शरीर पर 
लगाएं। 


जीरा - (0ए॥॥0ण०ा॥ ०,70५) फोटो नं.62 
अनिद्रा:- (807॥9) पका हुआ एक केला काट कर उसमें जीरे का 
/2 चम्मच चूर्ण डाल दें और शाम को सोने के पहले खाएं। 


सर्दी, बुखार, गैस की तकलीफ:- एक लीटर पानी में 2 चम्मच जीरा 
डाल कर एक मिनट तक उबालें । ठंडा होने पर ग्लास दिन में दो 
या तीन बार पीते रहें । 

घमौरियाँ (गर्मी दाना) (/009५ ॥७७):- जीरे का एक चम्मच महीन 
चूर्ण नारियल के तेल में मिला कर शरीर पर लगाएं और आधा घंटे 
के बादं स्नान करें। 


सुख प्रसव के लिये, माँ के दूध की वृद्धी:- एक ग्लास पानी में एक चम्मच 


20 


44. 


44. 


44.2 


44.3 


44.4 


5 


45. 


5.2 


45.3 


जीरा डालकर उबाल दें और /2 ग्लास काढ़ा तैयार करें। उसमें आधा 
ग्लास दूध और थोड़ा शहद मिलाकर गर्भावस्‍था के समय सेवन करते 
रहें । 


सोंफ (#00700|७॥ ४७।७४७॥७) फोटो नं.405 


आँख का तनाव और तकलीफ (०५»॥७॥, ०५९ ॥78॥0०॥):- : एक 
कप पानी में 4/2 चम्मच सौंफ डालकर उबाल दें और /4 कप काढ़ा 
तैयार करें। काढ़े को छान कर ठंड़ा होने दें । इसे आँख लोशन (९५७ 
७॥०.०७) के रूप में उपयोग करें। 

सांस लेने में तकलीफ, खाँसी, बुखार, अपच:- ऊपर बताया हुआ 
(।4.4), एक चम्मच काढ़ा दिन में दो बार सेवन करते रहें। 

पेट दर्द, पेट में गैस (०७०॥०):- एक कप दूध में एक चम्मच सौंफ उबाल 
कर पिएं । 

मासिक धर्म की कमी, माँ के दूध की कमी, पसीना न होना:- एक बड़ा 
चम्मच सौंफ एक लीटर उबलते पानी में डाल दें। आग पर से पानी 


निकाल कर उसको 20 मिनट तक ढ़क दें। एक कप पानी दिन में दो 
बार सेवन करते रहें। 


धनिया (00ांक्राताप्ा 5एपाा) फोटो नं.60 


अपच, मतली (79०७५९०४), पेंचिश, पीलिया (हेपटैटीज़), अलसरेटीव 
कोलैटीज़ (पेट दर्द):- धनिया पत्ते का एक या दो चम्मच रस मट्दे में 
मिला कर दिन में चार बार सेवन करें । 


उच्च रक्तचाप, कोलेस्टेरोल:- एक चम्मच धनिया एक ग्लास पानी में 
उबाल कर बराबर पीते रहें । 


मासिक धर्म के समय अधिक रक्‍्तस्राव:- 0 ग्राम धनिया बीज ॥/2 
लीटर पानी में उबाल कर /4 लीटर काढ़ा तैयार करें। उसमें चीनी 
मिला कर सेवन करें। मासिक धर्म के आरंभ से 3-5 दिनों तक सेवन 
करते रहें । 
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फुंसी ([7|0।9), चर्म का सूखापन (9५ 90॥):- एक चम्मच धनिया 
पत्ते के रस में एक चुटकी हल्दी का चूर्ण मिलाकर चेहरे पर लेप 
लगाएं । 

सिर-दर्द:- धनिया और चन्दन का लेप बना कर लगा दें। 

आँख आना :- धनिया के ताजे बीज का काढ़ा तैयार कर उससे आँखें 
धोएं। 

आँखों की रोशनी में कमी:- धनिया पत्ते का 25 मि.ली. रस दिन में दो 
बार कुछ दिनों तक सेवन करें। 

पेशाब होने पर कष्ट:- नारियल पानी में 5 ग्रा. घनिया-चूर्ण मिला कर 
पिएं। ं 
बुखार (खास कर रात में):- घनिया के बीज का चूर्ण और सहदेवी पत्ते 
का चूर्ण बराबर मात्रा में मिला कर । चम्मच मिश्रण चीनी के साथ दिन 
में दो बार खाएं। 

मुँह से बदबू, मुँह से पानी आना:- धनिया के कुछ बीज चबाएं। 
प्यास की अधिकता:- 60 ग्राम धनिया कूटकर 600 मि.ली. पानी में रात 
भर भिगा दें। सबेरे पानी छान कर उसमें चीनी मिलाकर पिएं। 
जमालगोटा लेने पर प्रत्यौषध :- एक चम्मच धनिया चूर्ण दही में 
मिलाकर चीनी के साथ खाएं । 

बिल्वा का प्रत्योषध:- धनिया पत्ते का रस लगाएं । 


नाक से खून बहने पर:- (विशेष कर गरमी के समय) धनिया पत्ते का 
दो-तीन बूँद रस नासिका में डाल दें। 


हल्दी (0००7७ 00099) फोटो नं.0॥ 

सर्दी, खाँसी, एलेजी, अपच, विषैले भोजन के कारण उल्टी:- एक 
चम्मच हल्दी चूर्ण एक कप दूध में मिला दें। उसमें एक कप पानी भी 
डाल दें। एक कप काढ़ा होने तक उबाल दें। 

मात्रा:- एक कप। खाँसी और सर्दी के लिये सोने के पहले सेवन करें। 
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फुंसी, छोटी माता का दाग:- लाल चन्दन और हल्दी की लेई तैयार कर 
सोने के पहले लेप लगा दें और सबेरे साफ कर दे। 2-3 सप्ताह तक 
लगातार यह इलाज करना चाहिये। 

पेट का घाव (पेप्टिक अल्सर) 

१) खूब ठंडे दूध में हल्दी का एक चम्मच चूर्ण मिला कर सबेरे खाली 
पेट में उसका सेवन करें । 

0) हल्दी के चूर्ण में शहद मिला कर आँवले के बराबर गोली तैयार 
करें। एक गोली सुबह खाली पेट में 2-3 महीने तक सेवन करें। 

पेट के कीड़े: हल्दी का आधा चम्मच चूर्ण एक कप गरम पानी में मिला 
दें, और उसमें एक चुटकी नमक डालकर सोने के पहले 5-7 दिनों तक 
पिलाएं। 

आँख आना:- /2 चम्मच हल्दी-चूर्ण 60 मि.ली गुलाब पानी में अच्छी 
तरह मिला दें। एक साफ कपड़े में छान कर उसको आँख के लोशन 
के रूप में इस्तेमाल करें । 

श्वेतप्रदर:- ब्रह्मी बूटी (बेंग साग) के 9 पत्ते और /2 चम्मच हल्दी चूर्ण 
अच्छी तरह पीस लें; इस लेई को एक ग्लास मट्टरा या नरियल के पानी 
में मिलाकर सबेरे खाली पेट में 24 दिनों तक पियें। 

कैंसर (प्रतिरोध के लिये):- प्रतिदिन .5 ग्राम हल्दी भोजन के साथ 
खायें। 

मुचक जाने पर, गठिया, घाव, फोड़ा, सूजन,कीड़े के काटने पर :- 
हल्दी, थोड़ा नमक, और चूना इन तीनों का लेप लगा दें । 

सर्दी के कारण नाक बन्द होने पर (9।0०/(26 ॥0०56):- सूखी हल्दी को 
जला कर नाक से धुँआ लें (॥॥96) 

बावासिर:- हल्दी, भाँग का पत्ता और प्याज - इन तीनों का पेस्ट सरसों 
तेल में मिला कर गरम कर लगा दें । 

चमड़े की खुजली और सूजन (9/५७॥09): हल्दी और अडूसा का पत्ता 
बराबर मात्रा में लेकर गोमूत्र में पीस लें और लेप लगाएं। 

चींटी को भगाने के लिये:- हल्दी चूर्ण छिड़क दें। 
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हींग (6९॥७॥७ 852/0९॥09) फोटो नं. 57 

वातोन्माद (/9९॥9):- एक चुटकी हींग पानी में गला कर थोड़ा शहद 
के साथ पिलाएं । 

गैस, पेट का दर्द (००॥०):- एक चुटकी हींग अजवाइन पानी में गला कर 
पिलाएं। 

हैजा:- हींग, कपूर, गोलमिर्च, ये सब एक-एक चुटकी, और अफीम, 
/4 चुटकी, इन सबों को मिला कर गोली बना दें और खिलाएं । 


गर्भपात:- 6 ग्राम हींग लेकर 60 गोली तैयार करें। गर्भधारण के समय 
से एक एक गोली दिन में दो बार खिलायें। दिन में 40 गोली होने तक 
एक-एक गोली बढ़ा दें। दसवें दिन से प्रतेदिन एक गोली कम करते 
जायें। 


मिर्ची (0०७695०ए०ा॥ ॥॥५॥) - फोटो नं.97 


कान दर्द:- एक लाल मिर्ची लेकर उस के बीज निकाल दें। मीर्ची के 
अन्दर तुलसी का रस या कोई मीठा तेल भर कर आग के ऊपर गरम 
कर दें। दो या तीन बूँद सुसुम तेल/रस कान में डाल दें। 


सब्जी 


गाजर (08००७७ ०४४०४) फोटो नं.09 


आँत का अलसर, उदरशूल (पेट में दर्द), अपच:- प्रतिदिन सबेरे गाजर 
का 60 मि.ली. रस पिएँ । 


पेट के कीड़े:- नाश्ते में केवल गाजर खाएं। 


कब्ज:- गाजर के 25 मि.ली रस में स्पिनाक (पालक) का 25 मि.ली. रस 
मिलाकर सेवन करें । 


पीलिया:- एक कप गाजर का रस सबेरे खाली पेट में सेवन करें। 
रतौंधी:- कच्चा गाजर नियमित खाएं । 
दॉत-रोग से बचाव:- भोजन के बाद एक गाजर चबाकर खाएं । 
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मासिक सख्राव-रोध (अमेनोरिया):- | कप गाजर का रस 0-45 दिनों तक 
पिएं। 
पतले दस्त:- /2 किलो गाजर को 50 मि.ली. पानी में पकायें। पानी 
को छानकर उसमें कुछ नमक मिलाकर 30 मि.ली. प्रति 30 मिनट पर 
पिएं। 
कैंसर (कर्कट), दमा, गठिया (भोजन के रूप में):- गाजर का | ग्लास 
रस सबेरे और शाम को सेवन करें। 
बच्चों के लिये टानिक:- ४) गाजर बराबर खिलाएं। 

) गाजर, पपीता, खीरा, टमाटर, मूंगफली (अंकुरण), और भिंडी-इन 
सबों का सलाद (58/४0) तैयार कर प्रतिदिन खिलाने से बच्चों का स्वास्थ्य 
अच्छा होता है। 


खुजली, चर्मरोग, सूजन, जलन:- गाजर का रस लगाएं। 

चेहरे पर से झुर्री हटानेके लिए:- गाजर का रस और शहद :4 की 
मात्रा में मिला कर चेहरे पर लगा दें। आधा घंटे के बाद सुसुम पानी 
से धोवें। एक महीने तक लगातार ऐसा करते रहें। 


रक्तचाप की कमी (0७ 8.72) आँख की रोशनी, चर्मरोग, सुन्दरता :- 


गाजर के /2 ग्लास रस में खीरे (०५००॥४७) का आधा ग्लास रस 
मिला दें। उसमें 2 चम्मच नींबू रस, । चम्मच शहद और ॥ चम्मच 
मिश्री भी मिलाकर एक-एक कप सुबह - शाम सेवन करते रहें। 


मूली - (897#9705 5४॥४७७) फोटो नं.96 

दाग, झुर्रियाँ, फुंसी :- मूली के बीज नारियल तेल के साथ पीस कर 
लगाएं। 

स्कर्वी (५०५७॥४५):- मूली नियमित खाएं । 

बावासिर:- मूली का 2 बड़े चम्मच रस प्रतिदिन सबेरे खाली पेट सेवन 
करें । 

मूत्र संक्रमण, पथरी (बचाव हेतु):- मूली के पत्ते का । कप रस सबेरे 
खाली पेट में 5-20 दिनों तक सेवन करें । 
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कुकर खाँसी (काली खाँसी):- मूली के रस में एक चुटकी सेंधा नमक 
और शहद मिलाकर 2 चम्मच दिन में तीन बार सेवन करें। 

सफेद दाग 

४) मूली का बीज रात भर सिरके (विनीगर) में भिगो कर उसे दाग पर 
मलें । 

४) मूली का 30-50 ग्राम बीज बारीक पीस कर दो चम्मच चूर्ण सिरके 
में मिला कर सफेद दाग पर लगाएं। 


बन्दगोभी (8795909 ०0/९8/8०९४) फोटो नं. 77 


पेट का फोड़ा :- बन्दगोभी का रस और गाजर का रस बराबर मात्रा में 
मिला दें; 25 मि.ली. सबेरे खाली पेट में 2-3 महीने तक सेवन करते 
रहें। 

वजन कम करने के लिए (०५७ ४श४५॥) :- कच्ची बन्द गोभी सलाद के 
रूप में हर रोज 2-3 महीनों तक खाएं । 

संक्रमित घाव, अलसर, फोड़ा-फुंसी, चर्मरोग:- गोभी के पत्ते को साफ 
कर आग के ऊपर गरम कर दें; उसको कूटकर घाव पर लगा कर पट्टी 
बाँध दें। हर रोज नया पत्ता बांधें । 

कब्ज़:- कच्ची गोभी महीन काट दें और उसमें गोलमिर्च, नमक और नींबू 
रस मिला कर खाएं। 

बुढ़ापे में नियमित रक्त संचार के लिए:- भोजन में कच्ची गोभी नियमित 
खाएं। 

आधकपारी:- गोभी के कुछ पत्तों को कूट कर एक कपड़े में लगा दें और 
सोने के पहले माथे पर बाँध दें। 


करेला (४०० ता०8 ०धा॥॥9) फोटो नं.4 

मुंहासा (50790॥ 5) :- करैले के 4/2 चम्मच रस में चीनी मिलाकर 
पिएं। 

शराब का नशा :- करैले के पत्ते का 3 चम्मच रस एक ग्लास मट्दे में 
मिलाकर सेवन करें। 
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यकृत वृद्धि :- करैले के पत्ते का 3 चम्मच रस एक ग्लास मट्ठे में 
मिलाकर सेवन करें। 


हैजा (प्रारंभ में):- करैले के 2 चम्मच ताजे रस में उतना ही प्याज का 
रस और एक चम्मच नींबू का रस मिला कर दिन में दो बार सेवन करें। 


मधुमेह:- करैले के फल का रस, या उसका काढ़ा या चूर्ण प्रतिदिन सुबह 
खाली पेट सेवन करें। 


मात्रा:- रस - 30 मि.ली. (2 बडा चम्मच); काढ़ा कप; चूर्ण ।चम्मच | 

बावासिर:- करेले के पत्ते का 3 चम्मच रस एक ग्लास मट्ठे में मिला कर 

सबेरे खाली पेट सेवन करें। पत्ते की लेई बावासिर पर लगाएं। 
पीलिया (जॉडीस) ै 

8) 5 मि.ली. पत्ते का रस दिन में दो बार सेवन करें। 

0) करैले के फल का रस, ब्रह्मी बूटी (50) का रस, और भूई आँवला 
(53) का रस बराबर मात्रा में मिलाकर आधा कप सबेरे खाली पेट 
सेवन करें। 

पेट के कीड़े:- करैले के पत्ते के 30 मि.ली. रस में एक चुटकी हींग-चूर्ण 

और एक चुटकी सेंधा नमक मिला कर दिन में दो बार एक सप्ताह तक 

सेवन करें। 

रक्त शुद्धि :- करैले के पत्ते का 30 मि.ली. रस दिन में दो बार सेवन 

करें। 

मलेरिया :- करैला पत्ते के 60 मि.ली. रस में 4/2 चम्मच जीरे का चूर्ण 

मिला कर प्रति घंटे पर सेवन करते रहें । 

सिर दर्द, चक्तर आना, उलटी, यकृत एवं दिल की बीमारी :- करैले के 

फल का 30 मि.ली. रस दिन में तीन बार सेवन करें। 


पेठा (867॥70959 ।5.9099) फोटो नं.52 


रक्‍तस्राव (आंतरिक या बाहय):- पेठे के फल का ताजा रस और 
आँवला या नींबू का रस बराबर मात्रा में मिला कर 30 मि.ली दिन में 
दो बार कुछ दिनों तक सेवन करते रहें। 
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वनस्पति का विष, पारे (7727/00॥9५) विष और अलकोहोल विष के 
प्रतिहारक:- पेठे के फल का एक कप ताजा रस पिलाएं। 


पेट का फोड़ा, गठिया:- पेठे के ॥/2 ग्लास रस में 4/2 ग्लास पानी 
मिलाकर सबेरे खाली पेट में सेवन करें। दवाई लेने के बाद 2-3 घंटों 
तक कुछ भी चीज़ नहीं खाएं-पिएं। 


अनिद्रा:- पेठे के फल का आधा ग्लास रस सोने के पहले पिएं। 


रूसी :- फल का छिलका और एक मुट्ठी बीज लेकर नारियल तेल में 
उबाल कर केश-तेल तैयार करें। इसको सिर पर प्रतिदिन लगाएं। 


खाँसी, यौन कमजोरी :- पेठे का 60 मि.ली. ताजा रस दिन में तीन बार 
सेवन करें । . 


मिर्गी :- पेठे के 60 मि.ली रस में /2 चम्मच जेठिमध (मुलैठी) का चूर्ण 

मिला कर पिएं। 

मधुमेह 

०) पेठे का आधा ग्लास रस दिन में दो बार पिएं। 

४) फल का रस और बेल के पत्ते का रस बराबर मात्रा में मिला कर 
45 मि.ली. (एक बड़ा चम्मच) दिन में दो बार पिएं। 

मूत्र रोग:- फल के आधा ग्लास रस में चीनी या शहद मिला कर पिएं। 


पेशाब में रुकावट:- फल के गूदे की लेई तैयार कर पेट के निचले भाग 
पर लगा दें। 


मस्सा (००४७) :- पौधे की डंडी को जलाकर उसका राख मदार 
(अकौन) के दूध में मिला कर लगाएं । 


बाल झड़ना:- पेठे-फल का रस और गाजर का रस बराबर मात्रा में 
मिला कर आधा ग्लास प्रतिदिन पिएं। 


चर्मरोग (दाग) :- पेठे की डंडी को जलाकर उसकी राख को गोमूत्र में 
मिला कर लगाएं । 
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कोहड़ा 0५०७॥७०४॥७ ॥8)0॥79 फोटो नं.78 


पेट के कीड़े (फीता कीड़े ):- एक दिन उपवास करें (कम से कम रात का 
भोजन छोड़ दें। दूसरे दिन कोहड़े के बीज का 250 मि.लि फंदा (एक 
कप) दिन में तीन बार सेवन करें। तीसरे दिन भी एक कप फंदा पीने 
के बाद विरेचन के रूप में एक बड़ा चम्मच अरंडी तेल पिएं। 


बीज का फंदा तैयार करने की विधि :- एक मुट्ट्री कोहड़े के बीज का 
छिलका निकाल कर कूट लें और 250 मि.ली. उबाले पानी में 20 मिनट 
तक डाल दें। पानी छान लें। 


प्रोस्ट्रेर विकार (27/०५/8४8७ ०॥30/७७/), मूत्र विकार :- कोहड़े के बीज 
का 60 ग्राम चूर्ण शहद के साथ, या दूध में मिलाकर या गरम पानी 
में मिलाकर सेवन करें। सब्जी के साथ भी इसको खा सकते हैं । 


शलगम (चुकन्दर) 8०९08 ५४७॥७०४७ फोटो नं.95 


बावासिर, कब्ज़:- 60 ग्राम शलगम 2 ग्लास पानी में उबाल कर एक 
ग्लास काढ़ा तैयार करें और सोने के पहले पिएं। 


उच्च रक्तचाप (#9/ 8.7), हृदय रोग:- दिन में एक बार चुकन्दर का 
आधा कप रस नियमित पिएं । 


गुर्दे व पित्ताशय की बीमारियाँ:- शलगम, गाजर और खीरे का रस 
बराबर मात्रा में मिलाकर प्रतिदिन एक कप एक बार पिएं । 


रूसी :- शलगम के रस में थोड़ा सिरका मिलाकर माथे पर लगा दें और 
सिर धोएं। 
रक्‍त की कमी :- हर रोज नास्ते के पहले शलगम का एक कप रस पिएं। 


आमाशय का घाव (अलसर):- शलगम के एक कप ताजा रस में एक 
बड़ा चम्मच शहद मिलाकर सबेरे खाली पेट 2-3 महीनों तक सेवन 
करें । 
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टमाटर: (.५/०००९/७४००॥ ९50५।॥श7॥४५॥7) फोटो नं.73 


मोटापन :- एक या दो कच्चे टमाटर में नींबू, प्याज, और नमक मिलाकर 
सबेरे खाली पेट में तीन महीनों तक खाएं। 

अपच, पेट में गैस, यकृत (लीवर) की बीमारी :- टमाटर के एक ग्लास 
रस में एक चुटकी नमक और एक चुटकी गोलमिर्च-चूर्ण मिलाकर सेवन 
करें। 

रक्त शुद्धि : प्रतिदिन टमाटर का रस पिएं। 


(ध्यान ढें:- जियको यठिया बीमारी होती है या जिसको वदररिक एसिड़ 
बीमारियों की प्रवणता है, उनको टमाटर नहीं खाना चाहिये।/) 


आलू ; (80णा 00९00) फोटो नं.74 


कब्ज़, आमाशय का अलसर : भोजन के आधा घंटा पहले आलू का 
एक चम्मच (5 मि.ली.) रस दिन में दो बार पिएं । 


गठिया रोग (७४० 8०० 05९४७९७):- जिसको गौट, या यूरिक आसिड 
बीमारियों की प्रवणता (॥070७॥०५) है, उनके लिये आलू लाभदायक 
होता है। 


भिडी: (8७९॥॥०५०७५ ९७०७॥७॥॥॥॥०७) फोटो नं.76 


गोनोरिया, श्वेत प्रदर, पेशाब करने में कष्ट:- 00 ग्राम भिंडी का कच्चा 
फल लंबाई में काट दें। उसमें आधा लीटर पानी डालकर 20 मिनट 
तक उबाल दें। पानी छान कर उसमें थोड़ा गुड़ या चीनी मिला कर 
सेवन करें। मात्रा: 60-90 मि.ली - दिन में तीन बार । 


वीर्यपात :- कच्ची भिंडी प्रतिदिन खाएं। 


कुद्रू (७0००॥ं8 का०795) फोटो नं.40 
चर्मरोग, घाव :- कुन्द्र्‌ के पत्तों को घी के साथ पीस कर लगाएं। 


दिनाई (एक्ज़िमा) :- कुन्दू के पत्तों पर मक्खन लगा कर, आग पर हल्का 
गरम कर दिनाई की जगह पर बांध दें। 
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फोड़ा, (लाल चकत्ते) (७७8४७७॥०।७) :- केन्द्र के पत्तों और कच्ची हल्दी की 
लेई बना दें और उसमें तिल का तेल मिला कर लगाएं। 


सहजन (॥॥00॥099 ०।/९४/७।/७) - फोटो नं. 0 
उच्च रक्‍तचाप (# 8.7.) :- 


) सहजन के पके हुए पत्तों का रस या काढ़ा दिन में एक बार सेवन 
करें। मात्रा : रस - एक चम्मच; काढ़ा - ।/2 कप । 


(2) ताजा पत्ते की सब्जी रक्तचाप के लिये उपयुक्त है। 
रक्‍त की कमी (899॥॥9) :- सहजन के पत्ते या फूल की सब्जी बनाकर 
खाएं या सहजन-पत्ते के रस की चाशनी या चॉकलेट बनाकर खाएं। 


चाशनी /चॉकलेट (७७०००।७४६७) तैयार करने की विधि: सहजन के पत्ते 
का एक ग्लास (करीब 200 मि.ली) रस तैयार करें। ॥/2 66 गुड़ 
गलाकर छान लें। पत्ते का रस और गुड़ और एक चम्मच घी एक साथ 
मिला कर हल्की आग में उबाल दें। स्वाद के लिये थोड़ा जीरा, सौंफ, 
इलायची, दालचीनी और सोंठ का चूर्ण भी मिला सकते हैं। पाक तैयार 
होने पर आग से उतार दें और ठंड़ा होने पर बोतल में भर दें। 


मात्रा: एक बड़ा चम्मच दिन में दो बार। 


चॉकलेट बनाने के लिये:- पाक को हलवे के रूप में होने तक उबालने 
पर इससे चाकलेट तैयार कर सकते हैं। 


मात्रा:- एक चॉकलेट दिन में दो बार । 
आँख आना :- (50/० ०५९०७) पत्ते पीस कर आँखों के ऊपर लगाएं । 
फोड़ा, घाव, :- पत्ते पीस कर लगाएं । 


खाँसी :- सहजन का एक ढ्ुकड़ा (2 50५8/8 ॥00) छाल, एक चम्मच 
जीरे के साथ पीस कर एक अंडे में मिला दें। इसको घी में भूनकर 
भुजिया बनाएं। इसे बिना नमक खाली पेट गर्म-गर्म खाएं। 


मसूड़ों का दर्द :- जड़ का काढ़ा बनाकर कुल्ला करें। 
जल-शुद्धि के लिये :- कुछ बीजों को कूट कर पानी में ड़ाल दें। 
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सर्दी, बुखार, फ्लू:- सहजन के पत्ते से सूप' (काढ़ा) बनाकर उसमें कुछ 
तेल और लहसुन मिलाकर छौंक दें। दिन में 4-5 बार एक-एक कप 
पिएं। 

पेशाब करने में कठिनाई :- छोटे पौधे की जड़ का एक चम्मच रस शहद 
या गुड़ के साथ पिएं। 

जहरीले कीड़े, साँप या पागल कुत्ते के काटने पर :- एक मुट्ठी सहजन 
के जड़ की छाल अच्छी तरह कूट लें। उसमें 2 चम्मच गोल मिर्च का 
चूर्ण और /2 चम्मच सेंधा नमक का चूर्ण मिला कर गठरी बाँध लें। 
एक तवे में नीम का तेल और घी बराबर मात्रा में मिला कर गरम कर 
दें। गठरी को गरम तेल और घी के मिश्रण में लगा कर उससे घाव 
सेंक लें।.._ 

वीर्य (सेमन) की कमी :- एक चम्मच सहजन बीज के चूर्ण को एक 
चम्मच घी में भूंज कर दिन में एक बार खाली पेट 2-3 सप्ताह तक खाएं 
। 


नस का दर्द (७/8॥8०):- सहजन छाल या जड़ को पीस कर लगाएं। 
(यदि ज्यादा जलन अनुभव करते हैं तो निकाल दें) । 

कान बहना :- सहजन का गोंद तिल के तेल में मिला कर -2 बूँद कान 
में डाल दें। 

सिर-दर्द : सहजन के एक छोटे टुकड़े गोंद में दूध मिलाकर लेई तैयार 
करें और माथे पर लगाएं । 


पथरी (वृक्क एवं पेशाब यैली में ):- सहजन की 5 ग्राम छाल एक ग्लास 
पानी में उबाल कर /2 ग्लास काढ़ा तैयार करें ; इसका गरम-गरम 
सेवन करें। 


पेशाब में खून:- सहजन की जड़ का छाल और गोल मिर्च बराबर मात्रा 
पीस कर महीन लेई तैयार करें और पेट के निचले भाग में लेप 
लगाएं। 


मूत्र-बन्द :- सहजन के फूल का 2 चम्मच रस मट्ठे के साथ पिलाएं। 
रतौंधी :- भोजन में सहजन का पत्ता सब्जी या 'सूप' के रूप में खाएं । 


32 


30.9 


30.20 


30.2] 


3]. 


3॥.7 


34.2 


34.3 


3॥.4 


3.5 


34.6 


३3.7 
34.8 
34.9 


34.0 


गर्भ-पात, श्वेत प्रदर:- सहजन के पत्ते की सब्जी सप्ताह में 2-3 बार 
खाते रहें। 


बावासिर :- सहजन का बीज, लहसुन और पुनरनव के कोमल पत्ते - इन 
तीनों को पीसकर बावासिर पर लगाएं। 


आधकपारी (॥॥9/9॥6) :- सहजन पत्ते का रस उलटे बगल के अंगूठे 
पर लगा दें और 3-4 बूँद रस दोनों नासिकाओं में डाल दें। 


फल 
पपीता (0४7०७ 79.9५) फोटो नं. 5 


पेट के कीड़े:- पपीते के सात बीजों की लेई बना दें और गरम पानी में 
मिला कर सोने के पहले लगातार तीन दिनों तक सेवन करें। 45 दिनों 
के बाद इलाज दुहरा सकते हैं। 


कब्ज़:- पका हुआ पपीता बराबर खाएं। 


माहवारी न होना :- पपीते के फल का एक चम्मच दूध मिश्री के साथ 
दिन में दो बार 7 दिनों तक सेवन करें। 


मासिक धर्म में गड़बड़ी (77079#04/| 50/06/5) :- एक कच्चा पपीता 
कूट कर उसका 30 मि.ली. रस दिन में दो बार 3 दिनों तक पिएं। 


माँ के दूध की वृद्धि के लिए:- एक कच्चा पपीता प्रतिदिन खाते रहें या 
कच्चा पपीते मिलाकर खिचड़ी बनाकर खाएं। 


रत्तोंधी, सटे (5५०), आँख की रोशनी बढ़ाने के लिये:- पपीते का फल 
बराबर खाएं । 


घाव :- कच्चा पपीता पीस कर घाव पर लगाएं । 
दिनाई (एकिज़मा), दाद, सोरियासिज़ :- पपीते के फल का दूध लगाएं। 


दांत-दर्द :- थोड़ी रूई पर पपीते का दूध लगा कर दर्द देने वाले दाँत 
पर लगा दें। 


मोच (57/9॥7) :- पपीते के पत्ते और हल्दी पीस कर लगाएं। 
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नस का दर्द (0४७ 9०॥) :- पपीते के पत्ते आग पर गरम कर सेंक लें। 
यकृत का बढ़ना:- कच्चे पपीते को पतला काट कर नमक मिला दें और 
धूप में सुखा कर रख दें। प्रतिदिन दो या तीन टुकड़े खाते रहें। 

(कच्चा पपीता, उसका दूध और बीज खाने से गर्भपात हो सकता है) 


केला 88099 (४७७७ 9/90॥90०9) फोटो नं.37 


रक्त की कमी, कमजोरी :- दो पके हुए केले एक कप दही और थोड़ी 
चीनी मिला कर फेंट (७७४) दें और सबेरे या दोपहर को खाएं। (रात 
को दही नहीं खाना चाहिए।) 


दस्त, आँत का अलसर, अम्लपित्त (००४५), वृक्क एवं मूत्राशय की 
पथरी :- केले के डंठल के 00 मि.ली. रस में बराबर मात्रा पानी 
मिलाकर दिन में कई बार पिएं। 


उल्टी :- केले की डंडी के रस में थोड़ा शहद मिला कर सेवन करें। 


माहवारी के समय दर्द, माहवारी ज्यादा आना :- केले के फूल का 
30 मि.ली. रस दही में मिला कर खाएं। 


पेशाब की अधिकता :- डंडी के रस में उतना ही पानी मिला कर पिएं। 
जलन (9७॥॥9) :- केले के पत्ते का रस लगाएं। 
पेंचिश :- केले के फूल का काढ़ा बनाकर /2 कप सेवन करें। 


जामुन:- (9५2५वांपा।॥ ०णां॥ं) - फोटो नं.82 

दस्त, पेंचिश :- जामुन की छाल का रस या चूर्ण या काढ़ा सेवन करें। 
मात्रा : रस-4 चम्मच, काढ़ा - 00 मि.ली; चूर्ण - एक चम्मच । 
पेट-दर्द :- फल का 2 चम्मच रस दिन में दो बार पिएं। 


उल्टी :- निन्मलिखित चीजें पीस कर गोली तैयार करें : तुलसी पत्ता - 
3 भाग ; जामुन का पत्ता - 3 भाग ; मिश्री - 3 भाग और गोलमिर्च | 
भाग । मात्रा - । गोली दिन में दो बार। 

मधुमेह:- जामुन की छाल का 60 मि.ली रस या बीज का 2 चम्मच चूर्ण 
प्रतिदिन सेवन करें। 
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बावासिर:- जामुन का फल नमक के साथ -2 महीने तक बराबर खाएं। 


श्वेतप्रदर, मासिक धर्म की समस्याएं:- जामुन का 60 ग्रा. कोमल पत्ता 
कूट कर एक ग्लास दूध में 3-4 घंटे तक रख दें और दूध छान कर दिन 
में एक बार 7 दिनों तक पिएं । 


आम (ए87॥9#०/8 ॥#0०8) - 3 


पेंचिश, दस्त, मासिक धर्म की अधिकता, श्वेत प्रदर, खूनी बावासिर, 

फेफड़े से खून आना : 

9 आम के बीज का एक बड़ा चम्मच चूर्ण मट्ठा या ठंडे पानी में 
मिला कर दिन में दो या तीन बार पिएं 


०0) आम के पेड़ की छाल का एक कप फंदा (००।७ ॥४#॥५७०॥), दिन 
में 3 बार पिएं 


फंदा तैयार करने की विधि :- 60 ग्राम छाल को अच्छी तरह कूट कर 
एक ग्लास पानी में रात भर भिगा दें। सबेरे पानी को छान कर पिएं। 
पुरानी पेंचिश, कमजोरी :- एक किलो गुड़ को गला दें। उसमें आम की 
गुठली, अनार का छिलका और मेंथी, इन सबों का महीन चूर्ण 
00-400 ग्राम की मात्रा में मिला कर पाक तैयार करें। दो बड़े चम्मच 
घी भी मिलाने के बाद पाक आग पर से उतार दें। ठंडा होने पर बोतल 
में भर कर रख दें। 


मात्रा :- एक बड़ा चम्मच दिन में दो बार 4-2 महीनों तक । 


लू मारना :- -2 कच्चे आम आग में पका दें और ठंडे पानी में डाल दें। 
आम ठंडा होने पर उसका शर्बत तैयार करें। एक ग्लास शर्बत प्रति घंटे 
पीते रहें। साथ-साथ आग में पका हुए आम का ठंडा गूदा पूरे शरीर 
पर लगा दें और आधा घंटे के बाद स्नान करें। 


मधुमेह, स्कर्वी :- )) आम का कोमल पत्ता बराबर खाएं या |) कोमल 
पत्ते का एक चम्मच चूर्ण दिन में दो बार खाएं। 


पायरिया, मसूड़ों का दर्द :- निम्नलिखित विधि के अनुसार दंत-मंजन 
तैयार करें : आम के पत्ते का चूर्ण 4 भाग; बेंग साग (ब्रह्मी) का चूर्ण 
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3 भाग; नीम पत्ते का चूर्ण 2 भाग और पोदीने का चूर्ण | भाग - इन 
सबों को अच्छी तरह मिला दें। इस मिश्रण में गोल मिर्च, सोंठ, 
जायफल, लौंग थोड़ी मात्रा में मिला दें। थोड़ा आलम' (8॥७॥) का चूर्ण 
भी मिला सकते हैं। इस चूर्ण से सुबह और शाम को दांत साफ करें। 
कमिला - (जॉडिस) :- आम के जड़ या पेड़ की छाल का 2 चम्मच रस 
पानी में मिला कर दिन में तीन बार 3-5 दिनों तक पिएं। 


शरीर का दर्द:- आम का पका हुआ पत्ता पानी में उबाल कर उस पानी 
से स्नान करें। 


चैर का चर्म फट जाना:- आम के पेड़ का गोंद पानी में गला कर लगाएं। 
खाज खुजली :- आम का गोंद नींबू के रस में गला कर लेप लें। 


गोनोरिया :- आम के छाल के 40 मि.ली. रस में 40 मि.ली. साफ चूना- 
पानी मिला कर दिन में एक बार 7 दिनों तक पिएं । 


अमरूद (7?५०४॥ 9५०|०५०) फोटो नं. 83 


दस्त :- अमरूद का एक मुट्ठी पत्ता चार ग्लास पानी में उबाल कर एक 
ग्लास काढ़ा तैयार करें और 420 मि.ली. दिन में तीन बार पिएं। 


हैजा (०४०।७॥/७) :- अमरूद का टूस्सा छोटा काट कर एक बड़ा चम्मच, 
और गोल मिर्च एक छोटा चम्मच; दोनों को हल्का भूँज कर कूट लें 
और एक ग्लास पानी में उब्राल कर आधा ग्लास काढ़ा तैयार करें। 
4-2 बड़ा चम्मच प्रत्येक घंटे पर पिलाते रहें। 


फोड़ा - फुंसी (5०४४७४७७):- एक मुट्ठी पत्ता पानी में उबाल कर उस पानी 
से शरीर साफ करें। 

कब्जियत (कब्ज़), बावासिर:- भोजन के पहले एक पका अमरूद खाएं। 
स्कर्वी (5०७४५) :- अमरूद का कोमल पत्ता खाएं । 


कटहल (&#0००४/००७७ ॥#/९व87०/४०9) फोटो नं. 9 
ग्रंथिशोथ, घाव (आबसेज़) :- कटहल के पेड़ के दूध का लेप लगाएं। 
मधुमेह :- कटहल के पत्ते का एक मुट्ठी (७७॥0 डंठल एक ग्लास पानी 
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में उबाल कर आधा ग्लास काढ़ा तैयार करें। दिन में एक बार खाली 
पेट पिएं। 

राजयक्ष्मा - (टी.बी ):- आधपका कटहल का कोआ बीज सहित लेकर 
एक बोयाम में बराबर मात्रा गुड़ का चूर्ण मिलाकर डाल दें। बोयाम 
का मुंह बंद कर 40 दिनों तक धूप में रख दें। तब तक रस तैयार हो 
जायेगा। 

सेवन विधि :- एक बड़े चम्मच रस में एक चुटकी वच (गोर बोच) का 
चूर्ण मिला कर खाली पेट दिन में तीन बार 3-6 महीनों तक पिएं ।साथ 
साथ एक अंडा अच्छी तरह फेंट कर एक ग्लास गरम दूध में मिला दें 
और 2 बड़ा चम्मच महुआ दारू या ब्रॉडी भी मिला कर सबेरे पिएं । 


सीताफल (#४॥7009 54७०॥॥०५४) फोटो नं.8 
घाव:- () घाव पकने के लिये :- पके हुए सीताफल का गूदा नमक के 
साथ मिलाकर लेप लगाएं। 
() घाव सूख (दब) जाने के लिये :- कच्चे फल की लेई नमक के 
साथ तैयार कर लेप लगाएं। 
घाव (अलसर), कारबंकल :- सीताफल के पत्ते पीस कर लेप लगाएं। 


जूएं (॥९७० ॥०७) हटाने के लिए :- सीताफल के पत्ते या बीज पीस कर 
बाल पर लगाएं और आधा घंटे के बाद बाल साफ कर दें। 


(सरावधान:- पत्ते या बीज का रस आँखों में नहीं गयिराना चाहिये) 
घाव से कीड़े को साफ करने के लिये :- पत्ते का रस या बीज का चूर्ण 
लगाएं। 

वातोन्माद (हिस्टीरिया), बेहोशी :- कुछ पत्ते हाथ से कूट कर सूंघ लें। 
(977 

बाल साफ करने के लिये :- सीताफल के बीज का चूर्ण और चने का चूर्ण 
मिला कर शैम्पु (5॥७॥॥०0००) के रूप में इस्तेमाल करें। 


गुदा-भृंश ([709[05९0 ॥९८पा)) :- पत्ते का काढा तैयार कर एक 
बेसिन में डाल दें और उस में बच्चे को बैठाएं। 
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कीटनाशिनि :- सीताफल के पत्ते और बीज कीटनाशिनि हैं 


अंगूर (४४४७ ४४४9) - फोटो नं.44 

रक्त की कमी :- 200 मि.ली. अंगूर-रस रोज सबेरे पिएं। 

यकृत और प्लीहा (स्पलीन) का बढ़ना :- प्रतिदिन 3-4 अंगूर खाएं। 
आँख आना :- एक या दो दूँद अंगूर का रस (॥/॥७) आँखों में डाल दें। 
( केवल एक या दो बार) 

घाव (9705९५), मोच :- खट्टे अंगूर का रस या पेस्ट लगाएं। 


आधकपारी :- अंगूर का रस कम मात्रा में, दिन में दो बार 45 दिनों तक 
पिएं। 


बेल (8००।॥९ ॥8॥6।09) फ़ोटो नं.6 
दस्त, पेंचिश :- फल का 200 मि.ली. शर्बत दिन में कई बार पिएं। 


कब्ज़, गैस, दस्त:- एक कच्चे बेल के फल को हल्का फोड़ दें (७३००0 और 
उसको आग में पका दें। फल को फोड़ कर उसका गूदा निकाल दें और 
गूदे के बराबर गुड़ मिला कर सबेरे खाली पेट 5 दिनों तक खाएं । 


पेट का फोड़ा (7०0० ७॥०९) :- कच्चे फल का गूदा निकाल कर सुखा 
दें और उसमें थोड़ा शहद मिला दें। इसको बराबर चाटते रहें। 


पीलिया (कामिला) :- बेल के एक पत्ता 3 गोल मिर्च के साथ पीसकर 
दिन में तीन बार सात दिनों तक खाएं। 

बॉझपन :- बेल का फल, फूल, पत्ता, छाल, जड़ (पंचाँग), जीरा, मेंथी, 
इलायची, लौंग ये सब बराबर मात्रा में लेकर चूर्ण तैयार करें। 

मात्रा :- मासिक धर्म समाप्त होने के तीसरे दिन से शुरू कर तीन दिनों 


तक ॥ चम्मच चूर्ण दिन में तीन बार खाएं। इस तरह 5 महीने तक 
लगातार खाते रहना चाहिए। 


आन्त्रज्वर (टाईफाइड) :- बेल के पत्ते का 2 चम्मच रस दिन में तीन बार 
शहद के साथ पिएं। बुखार ठीक होने तक यह दवाई लेते रहना 
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चाहिए । साथ-साथ दूब घास का काढ़ा (43.) दिन में 2 बार और 
त्रिफला चूर्ण (83.4) शहद के साथ दिन में तीन बार देते रहें। 


बच्चों की उल्टी:- बेल की जड़ को पीस कर माँ के स्तन पर लगा दें और 
बच्चे को दूध पिलाएं। 

वीर्य वृद्धी के लिए:- बेल की छाल के 30 मि.ली. रस में ।/2 चम्मच जीरे 
का चूर्ण मिला दें; इसको एक कप दूध में मिला कर प्रतिदिन 2-3 महीनों 
तक सेवन करते रहें। 

बच्चा होने के बाद माँ के लिए टॉनिक:- बेल की जड़ 60 ग्राम, बरियार 
की जड़ 60 ग्राम; दोनों को दो ग्लास पानी में उबाल कर आधा ग्लास 
काढ़ा तैयार करें। इसमें एक चम्मच घी, थोड़ा तिल का तेल और गुड़ 
मिलाकर दिन में एक बार पिएं। 2 दिनों तक सेवन करते रहें। 

माँ का दूध शुद्ध करने के लिए :- बेल की जड़ पीस कर स्तन पर लेप 
लगाएं। 


सनन्‍तरा (60.०5 7०४०७।४४७) फोटो नं. 85 

मलेरिया :- सन्तरे के छिलके का 2 चम्मच चूर्ण ग्लास पानी में उबाल 
लें और छान कर /2 ग्लास दिन में तीन बार पिएं। 

मलेरिया के प्रतिरोध के लिये 4/2ग्लास काढ़ा सप्ताह में एक बार पीते 
रहें। 

रक्त शुद्धि, स्कर्वी :- 60-20 मि.ली. सन्तरा-रस प्रतिदिन पीते रहें। 

सुखंडी (0/(४/5), नस की कमजोरी, रक्त की कमी:- सन्‍्तरे का रस 
और अंगूर का रस मिलाकर 50 मि.ली. दिन में एक बार 48 दिनों तक 
पीते रहें। 

फुंसी (9॥|९5) :- सन्तरे के ताजे छिलके को चेहरे पर रगड़ दें। यदि 
छिलका बरसात के पानी में पीसकर लगायें तो अधिक लाभदायक है। 

दिल की बीमारी (प्रतिरोध के लिए) :- सन्‍्तरे का रस शहद के साथ 
सेवन करें। 
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खाँसी :- 40 मि.ली. रस में एक चम्मच शहद और एक चुटकी नमक 
मिलाकर पिएं। 


सेव - 45006 (४७५ 5५५४९७॥॥9) फोटो नं.53 

रक्त की कमी, कमजोरी :- सेव का 200 मि.ली रस नास्ते के पहले और 
रात को सोने के पहले पिएं। 

कब्ज़:- प्रतिदिन दो सेव खाएं। 

दस्त :- प्रतिदिन दो सेव पका कर खाएं। 


पेंचिश (विशेषकर बच्चों को):- पके हुए सेव का पेस्ट बनाकर एक 
चम्मच दिन में कई बार खिलाएं। 

सिर-दर्द :- एक सेव प्रतिदिन नमक के साथ एक सप्ताह तक खाएं। 
दिल की बीमारी :- एक सेव रोज शहद के साथ खाएं या फल का रस 
एक ग्लास पिएं । 

गठिया, रुमाटिज्म : भोजन के साथ सेव खाएं। 

पथरी, खून साफ होने के लिए :- सेव का रस चीनी के बिना पिएं । 


अनार (ए?एा०३ क्षाआ४ंधा)) फोटो नं.] 


दस्त, पेंचिश :- अनार के छिलके का एक चम्मच चूर्ण पानी या शहद 

के साथ दिन में दो बार पिएं । (अनार का फूल, फल, पत्ते - सब दस्त 

और पेंचिस के लिए किसी भी रूप में सेवन कर सकते हैं) 

पेट के कीड़े (विशेषकर फीता कृमि) 

() अनार की जड़ की 30 ग्राम छाल 2 ग्लास पानी में उबाल कर एक 
ग्लास काढ़ा तैयार करें। उसका /4 भाग प्रति घंटे पिएं। चौथी बार 
लेने के बाद एक चम्मच एरंडी तेल भी पिएं। 


() अनार की जड़ पीस कर 2 चम्मच लेई शाम को सेवन करें और सबेरे 
एक चम्मच एरंडी तेल पिएं। 
घाव :- पत्ते या फूल का रस लगाएं। 
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कुक्वर खाँसी :- अनार के फल का रस, आरुस (95) पत्ते का रस और 
शहद-ये तीनों बराबर मात्रा में मिलाकर एक बड़ा चम्मच (5 मि.ली) 
दिन में दो बार पिएं। 

नाक से खून बहना:- अनार के फूल का रस और दूब घास का रंस 
बराबर मात्रा में मिला कर दो-दो बूँद नासिका में डालें। 


पुरानी पेंचिश :- अनारादि चूर्ण एक चम्मच शहद के साथ सबेरे खाली 
पेट में 2-3 महीनों तक सेवन करते रहें । 


अनारादि चूर्ण तैयार करने की विधि : सामग्रियाँ: अनार का छिलका, 
जीरा, मेंथी, अजवाइन, और आँवला-इन पाँच चीज़ों का महीन चूर्ण 
बनाकर अच्छी तरह मिला दें । 


घास-पात 


दूब घास (0/70०40०7 ७७४०४७५।०॥) फोटो नं.4 


बुखार, सर्दी, फ्लू:- दूब घास - मुट्ठी, जीरा (कूट कर) 2 चम्मच, और 
गोलमिर्च (कुटकर) -चम्मच 2 ग्लास पानी में उबाल कर एक ग्लास 
काढ़ा तैयार करें। ॥ ग्लास दिन में दो बार 3-5 दिनों तक पिएं। 
चर्म रोग (7०09० ):- दूब घास का काढ़ा पिएं (देखें 43.4) और नीम- 
पत्ते का तेल (94.) लगाएं। 

घाव (ताजा ओर पुराना) :- दूब घास का रस लगाएं। 


खूनी बावासिर (9।०९०॥॥७ ९५) :- दूबधघास की एक बड़ा चम्मच लेई 
एक कप दूघ में मिलाकर खाली पेट पिएं। 


किसी भी तरह के रक्‍्तस्राव के लिए (भीतरी या बाहरी) :- दूब घास 
का हिमम दूध में मिलाकर पिएं। 


हिमम तैयार करने की विधि:- एक मुट्टी दूब घास अच्छी तरह धोकर 
कूट लें और उसको ठंडे पानी में रात भर रख दें। सबेरे छान कर 
पिएं। 


नन्‍हा बच्चा जो बहुत दुबला है (09९॥॥0) :- दूब घास का ॥/2 कप 
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स्वारस (पानी मिलाये बिना) और 2 बड़े चम्मच मक्खन एक थाली में 
डाल कर आधा घंटे तक हाथ से रगड़ दें । पूरी दवाई बच्चे के देह में 
लगा कर आधा घंटे के बाद सुसुम पानी से नहलाएं। 24 दिनों तक 
इलाज करना चाहिए। 

मिर्गी, मानसिक रोग (70//8। 0७0/09/, सूजन, नस संबन्धी बीमारियाँ:- 
दूब घास का 5 मि.ली रस दिन में दो बार पिएं। 

पेशाव बन्द होना (७५५७॥७) :- दूब घास का 60 मि.ली. रस पिएं। 
खून की उल्टी करना (५४०॥/४॥७ ० 9।000):- 4/2 कप दूब घास का 
रस दिन में दो बार सेवन करें। 

बरसात के समय पेर की उंगलियों के बीच घाव (#8०007 70४९४ 
(00 0९७ ॥ /8॥9५ 5७४५०॥) :- दूब घास, हल्दी और मेहन्दी के पत्ते 
बराबर मात्रा में मिलाकर लेई (7७७७) बना दें और सोने के पहले 
लगाएं। 


. माहवारी न होना :- दूब घास की एक बड़ा चम्मच लेई एक ग्लास चावल के 


घोवन (चावल धोए-पानी) में मिलाकर दिन में दो बार 7-5 दिनों तक पिएं। 


नाक से खून आना:- दूब घास का रस दोनों नासिकाओं में 2-2 बूँद 
डाल दें। 


पथरी, सिफिलिस :- दूब घास की 60 ग्राम जड़ 4 ग्लास पानी में 
उबालकर । ग्लास काढ़ा तैयार करें। कप दिन में दो बार पिएं। 


(द्सरी दवाइयों के साथ दब घास देने पर दवाई का असर ज्यादा 


होता है /) 


कुन्देली (खर्रा घास) : (99% 77/००ए॥७७॥७) फोटो नं.9 
घाव, फोड़ा, एक्ज़िमा, कोढ़ की बीमारी: । कुन्देली के पत्ते का रस 
लगाएं। 

बिच्छू के डंक मारने पर :- पूरे पौधे की लेई घाव से नीचे की तरफ 
लगा दें। 

सूजन: पत्ते की लेई पूरे शरीर पर लेप दें। 
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गुम्मा : (७७०७७ 95५९/४) फोटो नं.26 


पेट-दर्द :- गुम्मा पत्ते का 20 मि.ली. रस एक सप्ताह तक दिन मे दो बार 
सेवन करें। 

उदर-शूल (७०॥6 ?4॥):- 5 मि.ली रस में 7 गोल मिर्च का चूर्ण 
मिलाकर सेवन करें। 

खाज- खुजली :- फूल व पत्ते को पीस कर उसमें थोड़ा नमक मिलाएं। 
फुंसियों को फोड़कर इन पर लेप लगाएं और आधा घंटे के बाद नीम 
के पत्ते के उबाले हुए पानी से स्नान करना चाहिए। 

बिच्छू का डंक:- पत्तों को पीस कर लगाएं। 

पेट के कीड़े :- पत्तों के रस में थोड़ा हींग मिला कर 5-40 मि.ली. दिन 
में दो बार सात दिनों तक पिएं। 


आधकपारी :- पत्ते का रस माथे पर लगाएं। साथ ही इसी रस की दो- 
दो बूँद सूर्योदय के पहले दोनों नासिकाओं में भी डालें। 
शिरानालशोथ :- (७००४७) :- पत्ते का 2-3 ढूँद रस सूर्योदय के पहले 
नाक में तीन दिनों तक डालें। 

सर्दी बुखार :- एक मुट्टी समूचे पौधे को 2 ग्लास पानी में उबालें, और 


एक कप काढ़ा पिएं। साथ ही उस पानी की भाप लें। (॥॥9॥ [९ 
5ं€धाा) 


पुराना सिर दर्द :- गुम्मा की जड़ थोड़ी गोल मिर्च के साथ पीस कर माथे 
पर लेप लगाएं । 


बसोना (89९वांपा। ०07920०009७०७) फोटो नं.28 

ताजा/पुराना घाव :- पत्ते का रस या पेस्ट (लेई) लगाएं । 

आँख आना:- पत्ते के रस में मां का दूध मिलाकर दो-दो बूँद आंखों में 
डालें। 

सिर-दर्द :- पत्ते का रस और नारियल का तेल 3:4 अनुपात में मिला 
कर पानी जल जाने तक उबालें। इस तेल को सिर में लगाएं। 
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मलेरिया :- जड़ की एक चम्मच लेई को गर्म पानी के साथ दिन में पाँच 
बार पाँच दिनों तक सेवन करें। 

पथरी :- पत्ते का एक चम्मच रस नारियल के पानी में मिलाकर खाली 
पेट 0-45 दिनों तक दिन में दो बार पिएं। 

फोड़े :- पत्तों की लेई में मक्खन मिलाकर लेपन करें। 

पेंचिश :- पत्ते के एक चम्मच पेस्ट को मट्ठे (छाछ) में मिलाकर पिएं। 
खाज-खुजली :- पत्तों व हल्दी को बराबर मात्रा में पीस लें। इसमें तीन 
गुना नारियल तेल मिला कर उबाल लें। इस तेल को खाज पर लगाएं। 


ब्रह्मी: (नीर ब्रह्मी) (880०9 0707) फोटो नं.89 
मिर्गी :- 0-5मि ली रस में समान मात्रा में शहद मिलाएं। इसे खाली 
पेट 3-6 महीनों तक सेवन करें। 


हृदय - शक्ति :- पत्ते का 40-5 मि.ली. रस शहद के साथ सबेरे खाली 
पेट सेवन करें। 


श्वसननाली शोथ (907०709) :- पौधे की लेई छाती पर लगाएं। 
सूजन :- पौधे की लेई सूजन पर लगाएं। 

फोड़ा-फुंसी (०0०७) :- पूरे पौधे की लेई में मक्खन मिलाकर लगाएं। 
बुद्धि-वर्धक :- ब्रह्मी के एक चम्मच रस या /2 चम्मच चूर्ण को शहद 
के साथ खाली पेट सुबह लगातार सेवन करते रहें। 


केश-शक्ति (॥8॥0॥0) :- पौधे के रस को नारियल तेल (3:) के साथ 
उबाल कर केश-तेल तैयार करें। प्रतिदिन सिर पर लगाएं। 


मूत्र रोग:- ब्रह्मी की 5 ग्राम लेई नारियल के पानी में मिलाकर रोज 
सबेरे पियें। 

जलोदर (ड्रोप्सी):- 30 मि.ली पौधे के रस में थोड़ा सा शहद मिलाकर 
रोज सेवन करें। 

पुराना बुखार :- ब्रह्मी, तुलसी पत्ता और गोल मिर्च बराबर मात्रा में 
पीस कर मटर के बराबर गोली तैयार करें । 

मात्रा:- एक गोली शहद के साथ दिन में तीन बार। 


व््व 


49.3 


49.4 


मकोई (5090ा0५ा। 70५) फोटो नं.2 
गठिया :- मकोई के पूरे पौधे की लेई गरम कर लगाएं। 


दिल की बीमारी, उच्च रक्‍्त-चाप :- मकोई के पौधे का 0-45 मि.ली रस 
शहद के साथ प्रतिदिन सेवन करें। 

चर्मरोग :- मकोई का 5 मि.ली रस पियें व पत्ते की लेई में हल्दी 
मिलाकर लगाएं। 


मासिक धर्म की बीमारी, गोनोरिया :- पौधे का आधा कप काढ़ा या 30 
मि.ली. रस रोज पिएं। 


यकृत व प्लीहा का बढ़ना:- मकोई का आधा कप रस दिन में दो बार 
एक महीने तक सेवन करें। साथ ही पत्ते की सब्जी बनाकर खाएं। 
रतौंधी :- पत्तों को कम मात्रा में सब्जी की तरह इस्तेमाल करें । 
(अधिक न खाएं)। 

मुंह के छाले:- ताजे फलों को खाएं या कुछ फलों को घी में भून कर 
चूर्ण बनाएं और रोज 5 ग्राम चूर्ण खाएं। 

बिच्छू-डंक :- पत्ते पीस कर लगाएं। 

सॉस लेने में कष्ट :- भोजन के बाद एक चम्मच फल का चूर्ण शहद के 
साथ सात दिनों तक खाएं। 


भंगराज (६०॥५०09 009) - 42 

केश-वृद्धि :- पौधे के रस को नारियल तेल में 3:4 अनुपात में मिला दें 
और उबालकर केश-तेल तैयार करें। इसे प्रतिदिन बाल में लगाएँ । 

पीलिया :- भृंगराज पीस कर एक चम्मच सुबह खाली पेट में 7 दिनों तक 
सेवन करें। 

यकृत रोग (सिरोसिस) :- पौधे का 40-20 मि.ली. रस सुबह खाली पेट 
तीन सप्ताह तक सेवन करें । 


केश काले होने के लिये :- पौधे के रस से बनाये केश तेल (49.॥ 
प्रयोग करें। इसके साथ पौधे का चूर्ण, तिल व आंवले का चूर्ण ::4 
अनुपात में मिला कर एक चम्मच रोज दूध के साथ खाएं 
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फील पाँव (घंयी पॉव) : (७॥००/७॥॥9$9) :- पौधे की लेई को तिल के 

तेल में मिलाकर पैर पर लेप करें। 

बिच्छू डंक:- पौधे को पीसकर लगाएं । 

रतौंधी :- प्रतिदिन पत्ते का 0 मि.ली. रस पिएं। 

आँखों की रोशनी : 

४) पौधे की लेई व तिल के तेल से बने केश तेल का उपयोग करें। 

/) भृंगराज के रस में एक साफ कपड़े का टुकडा डुबा कर धूप में सुखा 
दें ।सात दिनों तक इसको दुहराएं और उस कपड़े से बत्ती बना 
दें । एक दिये में अरंडी तेल डाल दें और उसमें इस बत्ती को डाल 
कर जला दें । जो सूँठ निकलता है, उसे मिट्टी के एक प्लेट पर 
जमा कर दें । सूंठ में अरंडी तेल मिला कर काजल तैयार कर के 
आँखों पर कुछ दिनों तक लगाएं । 

यकृत की सभी बीमारियों के लिए :- भृंगराज धृतम तैयार कर चम्मच 

दिन में दो बार सेवन करें। 

भृंगराज धृतम बनाने के लिए :- सामग्रियाँ:- भृंगराज का रस 360 

मि.ली, ब्रह्मी (000/0॥8 ४७०४०४) का रस 360 मि.ली, भूई आँवले का 

रस - 360 मि.ली; गाय का घी 360 मि.ली. ; जोष्टिमध का चूर्ण 200. 

विधि: इन सभी को एक साथ मिलाकर हल्की आग में पानी पूरा सूख 

जाने तक उबालें । 

मसूड़े की सूजन, पायरिचा (9/०7०००४) :* भृंगराज का एक छोटा पौधा 

साफ कर उसको मुँह में चबाते रहें। एक सप्ताह तक करते रहना 

चाहिए। 


बह्ीबूटी (बेंग साग) ०७॥॥७॥७ 9»४॥०० फोटो नं.90 


कोढ़ :- ब्रह्मी का ।/2 चम्मच चूर्ण एक चुटकी सेंधा नमक के साथ दिन 
में दो बार एक महीने तक सेवन करें। 


अपच :- ब्रह्मी बूटी के 7 पत्ते एक चुटकी काला नमक के साथ पीस लें 


: और गरम पानी के साथ पिएं। 
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पीलिया (जोन्डिस) :- ब्रह्मी, पुनरनव और भूई आँवला इन तीनों पौधों 
को बराबर मात्रा में लेकर पीस लें । दिन में दो बार 2 चम्मच लेई 5- 
7 दिनों तक सेवन करें। 

चर्मरोग (॥॥7०॥9०) :- ब्रह्मी का एक चम्मच रस प्रतिदिन सेवन करें 
और उसी की लेई का लेप लगाएं। 

सिरदर्द :- ब्रह्मी बूटी की लेई सिर पर लगाएं। 

तुतलाहट (४७॥॥॥79॥709) :- ब्रह्मी बूटी के 5-7 पत्ते प्रतिदिन खाते 
रहें । 

बुद्धिवर्धक :- दोनों तरह की बह्यी (000॥९॥8 8७9॥०७ ॥70 880008 
70768 - ॥0.47) का रस : ॥अनुपात में मिलाकर सेवन करें। 


मात्रा : चम्मच रस शहद और एक चुटकी वच के चूर्ण के साथ सबेरे 
खाली पेट कुछ दिनों तक सेवन करते रहें। 


चर्म रोग :- ब्रह्मी का पत्ता और हल्दी पीस कर लेप लगाएं । 
मानसिक बीमारियाँ (9#/8। 9/00।05) :- 


() दोनों ब्रह्मी (५०७. 49 & 50 और कोस्तूस (/(०/ध॥7) -बराबर 
मात्रा में पीस कर 5 ग्राम की गोली तैयार करें। (कोस्तस दूकान 
से खरीद सकते हैं ।) 


मात्रा :- एक गोली शहद के साथ दिन में एक बार। 
() ब्रह्मी बूटी के रस में जेठीमध पीस कर एक चम्मच लेई एक कप 
दूध के साथ पिएं । 
मिर्गी:- ब्रह्मी बूटी का 40 मि.ली. स्वरस या /4 चम्मच चूर्ण शहद के 
साथ सबेरे खाली पेट 6 महीने तक सेवन करें । 


सहदेवी (५४९७॥४०07॥9 ०॥7०/९४) फोटो नं. 2 


सर्दी, बुखार, फ्लू:- 60 ग्राम पौधे को दो ग्लास पानी में उबालकर एक 
ग्लास काढ़ा बनाएं। मात्रा :- 30 मि.ली. काढ़ा दिन में दो बार लें। 


मलेरिया :- ऊपर बताए काढ़े में (5.4) आधा चम्मच गोल मिर्च का 
चूर्ण मिलाकर आधा कप दिन में चार बार पिएं। 
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आँख आना:- पत्ते के रस में समान मात्रा में माँ का दूध मिलाकर आँखों 
में दो-दो बूँद डालें। 
घाव :- पत्ते की लेई घाव पर लगाएं । 


संक्रमित घाव :- पत्ते और हल्दी की लेई घाव पर लगाएं। साथ ही ऊपर 
बताये काढ़े (5.) का आधा कप दिन में दो बार पिएं। 


आधकपारी :- सूर्योदय के पहले पौधे का ताजा रस सिर पर लगाएं । 
सिर दर्द:- सहदेवी का रस और नारियल तेल (:4) को धीमी आग पर 
उबाल कर तेल तैयार करें और इस तेल को सिर पर लगाएं । 

मूत्र रोग :- पौधे का आधा कप काढ़ा दिन में दो बार पिएं । 

रक्त शद्धि :- पौधे का एक चम्मच चूर्ण दूध के साथ सुबह खाली पेट 
खाएं । 

शिरानाल शोथ (॥॥००॥७): सौनुसैटीस तेल तैयार कर सिर में लगाएं:- 


तेल तैयार करने की विधि:- सहदेवी पौधे का स्वरस 250 मि.ली., गोल 
मिर्च 40, नारियल तेल 250 मि.ली.। इन तीनों को एक साथ मिलाकर 
धीमी आग पर उबाल दें । पानी सूख जाने पर तेल छान कर रख दें। 


मोथा (0,7०७५ 7॥0ए7०७७) फोटो नं. 22 


पेट के कीड़े :- मोथे के कंद का एक चम्मच चूर्ण दूध के साथ दिन में 
एक बार खाली पेट, एक सप्ताह तक पिएं। 

अमीबा पेंचिश :- मोथे के कंद का एक बड़ा चम्मच चूर्ण गरम पानी के 
साथ सेवन करें । 

शक्ति वर्धक (टानिक) :- 45 ग्राम ताजे कंद को कूट कर एक कप दूध 
व एक कप पानी में उबालें । एक कप होने पर उसके साथ शहद मिला 
कर रात को सोने के पहले 2 दिनों तक पिएं । 

बुखार :- कंद के आधा कप काढ़े में एक चम्मच अदरक का रस मिला 
कर पिएं । 

श्वेतप्रदर :- 5 ग्राम पीसा हुआ कंद नारियल पानी के साथ रोज दिन 
में एक बार 5 दिनों तक पिएं । 
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बच्चों का अजीर्ण :- एक चम्मच कूटे हृए कंद को एक कप पानी में उबाल 
कर /2 कप दिन में दो बार पिलाएं। 

माँ के दूध की वृद्धी के लिए :- कंद की लेई स्तन पर लगाएं । साथ ही 
दूध में बनाया कंद का काढ़ा (52.3) भी पिएं । 

स्तन-फोड़ा :- कंद की लेई में हल्दी मिलाकर लगाएं । 


भुई आवला - (0ज/शभा0७५ ॥#0ए॥) फोटो नं. 24 

पीलिया, सभी प्रकार के हेपेटाइटीज़ :- पौधे का रस या कढ़ा या चूर्ण या 
लेई दिन में एक बार खाली पेट सेवन करें। 

मात्रा :- लेई 5-0 ग्राम; रस 5 मि.ली; काढ़ा - आधा कप, चूर्ण-एक 
चम्मच | 

हेपेटाइटीस & के लिए 3-7 दिनों तक, 

हेपेटाइटीज 8 और 0० के लिये 3-6 महीनों तक। 


यकृत व प्लीहा के लिए टानिक:- 5 मि.ली रस या 5 ग्राम चूर्ण 
नियमित लेते रहें । 


असमय बाल सफेद होना :- पौधे का 45 मि.ली रस 2 दिनों तक 
प्रतिदिन पिएं। साथ ही पौधे का रस बराबर मात्रा नारियल तेल में 
उबाल कर तेल तैयार करें; तेल को सिर पर लगाते रहें । 


मासिक धर्म की अधिकता :- पौधे की 5 ग्राम लेई को दूध के साथ दिन 
में दो या तीन बार तीन दिनों तक पिएं । 


पुरानी पेंचिश :- पौधे की 0 ग्राम लेई को मट्ठे (छाछ) के साथ दिन 
में दो बार तीन सप्ताह तक सेवन करें। 


रूसी :- पौधे की लेई सिर पर रगड़ दें और आधे घंटे के बाद स्नान करें। 
जिनको रूसी की बीमारी है, वे साबुन का इस्तेमाल न करें। 


बाल का झड़ना रोकने के लिये :- पौधे के रस और नारियल तेल से 
तैयार किये हुए तेल को सिर में लगाएं। 
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लाजवन्ति (छुईमुई) - (88059 [2७०॥४००) फोटो नं.25 

पुराना घाव, अलसर, अस्ति भंग :- पत्ते की लेई लगाकर बाँध दें। 
गठिया का सूजन :- () पूरे पौधे की लेई लगाएं 

(॥) पत्ते के साथ मिट्टी (०७,) मिलाकर लेई बनाएं और उसे लगा दें। 
बावासिर :- पत्ते का एक छोटा चम्मच रस दूध के साथ सोने के पहले 
एक महीने तक पियें। साथ-साथ पत्ते की लेई लगाएं । 

मधुमेह :- आधा कप रस दिन में दो बार नियमित लें। 

अनिद्रा :- 5-0 ग्राम पौधे को एक ग्लास पानी में उबाल कर सोने के 
पहले पिएं । 

पीठ दर्द :- पत्ते का 40-20 मि.ली. रस शहद के साथ दिन में दो बार 
सेवन करें।. 

उच्च रक्तचाप :- पत्ते का 5 मि.ली रस या पूरे पौधे का आधा कप काढ़ा 
दिन में दो बार पिएं। 

दमा :- पत्ते का 45 मि.ली रस गर्म पानी के साथ दिन में कई बार पिएं। 


गोखरु - (छोटा गोखरु) (॥00005 085075) - 7 

सूजन :- पूरे पौधे का 30-50 मि.ली काढ़ा दिन में दो बार पिएं। 

नपुंसकता, वीर्यपात, गोनोरिया, सिफिलीस : 

) पूरे पौधे का एक चम्मच चूर्ण घी के साथ दिन में दो बार खाएं। 

2) बीज का आधा कप काढ़ा दिन में दो बार पिएं। दो महीने तक दवाई 
लेते रहना चाहिए। 

मूत्राशय की पथरी :- मूत्र रोग:- बीज व जड़ का एक चम्मच चूर्ण 

नारियल पानी या शहद के साथ सुबह खाली पेट तीन सप्ताह तक सेवन 

करें । 

श्वेतप्रदर (लुकोरिया), मासिक धर्म में तकलीफ :- गोखरु के बीज का 

एक चम्मच चूर्ण एक कप दूध व एक कप पानी में मिला कर उबालें। 

एक कप होने के बाद सोने के पहले एक महीने तक लगातार पिएं। 


50 


56.9 


57. 
57. 
57.2 


हृदय की टानिक :- पौधे का आधा कप काढ़ा दिन में दो बार पिएं। 


वृक्क का सूजन (नेफरैटीज़):- 60 ग्राम गोखरू 2 ग्लास पानी में उबाल 
कर ॥/4 ग्लास काढ़ा तैयार करें। एक चुटकी कनमदम और थोड़े शहद 
के साथ एक कप दिल में दो बार पिएं। 


छोटा चकोड़ (09599 40/8) फोटो नं.20 
कीड़े काटने पर:- पत्ते व हल्दी को पीसकर लगाएं । 


सॉप व बिच्छू काटने पर :- जड़ या पत्ते की लेई जख्म पर लगाएं। साथ 
ही पत्तों का आधा कप रस थोड़े गोल मिर्च चूर्ण के साथ बराबर पिएं। 
रतौंधी :- कोमल पत्तों को सब्जी की तरह खाएं । 

दाद, घाव, खुजली :- चकोड़ की जड़ को नींबू-रस के साथ पीस कर 
लगाएं । 

गठिया, सियाटिका, जोड़ों का दर्द:- चकोड़ के पत्ते एरेंडी तेल में उबालें 
और गर्म तेल लगाएं। 

दिनाई (एक्‌ज़ीमा) :- पत्ते का आधा कप रस 48 दिनों तक सुबह में पियें, 
साथ ही बीज पीस कर घाव पर लगाएं। 

एलेर्जी से सूजन :- पत्ते व हल्दी को पीस कर लगाएं । 

प्रोटीन की कमी :- बीजों को भून कर चूर्ण बनाएं । इसे कॉफी (कहवा) 
के चूर्ण में मिलाकर पियें। साथ-साथ कोमल पत्ते की सब्जी बनाकर 
खाएं। 

मृदु विरेचक:- आघा ग्लास पानी में 40 ग्राम पत्ते डालकर आधा होने 
तक उबालें। 30 मि.ली.काढ़ा खाली पेट पिएं। 


दूधी घास - (६५७७०४०४७४ #॥॥४४) फोटो नं.23 
ताजे घाव :- पौधा कूट कर रस लगाएं। 
मूत्रसंबन्धी रोग:- 
8) पौधे का रस या लेई दिन में दो बार सात दिनों तक सेवन करें। 
मात्रा; रस -20-30 मि.ली.;लेई दो चम्मच। 
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७) 30 ग्राम पौधा 2 कप पानी में उबालकर एक कप काढ़ा तैयार करें 
और उसको दिन में दो बार पिएं। 

बिच्छू दंश:- पौधे का दूध घाव पर लगाएं । 

मस्सा, कील :- पौधे का दूध दिन में कई बार कुछ दिनों तक लगाएं । 
आँख आना, आँख-सूजन, आँखों से पानी आना :- पौधे का दूध आँखों में 
डालें । 

दस्त व पेंचिश :- पौधे की 3-5 ग्राम लेई मट्टे में मिलाकर दिन में तीन 
बार पिएं । 

श्वेतप्रदर (लुकोरिया) :- पौधे की दो चम्मच लेई दूध के साथ दिन में 
दो बार 2-3 सप्ताह तक पियें । 


दमा, श्वास रोग (त्रोन्कैटीज़) :- 30 ग्राम पौधे का एक कप काढ़ा दिन 
में दो बार पियें । 


चिरेता - (#0०7/0०9/20#5 9970०७।४०७) फोटो नं.49 


मलेरिया :- चिरैते की गोली या काढ़ा दे दें। मात्रा : 5 ग्राम की गोली 
दिन में 5 बार 5 से 7 दिनों तक। काढ़ा : 60 ग्राम पौधा चार ग्लास पानी 
में उबाल कर /4 काढ़ा तैयार करें और 4/2 कप दिन में 4-5 बार दें। 


मलेरिया, पेट में कीड़े, यकृत की बीमारियाँ, फ्लू आदि रोकने के लिये 
और रक्त शुद्धी के लिए:- एक मुट्ठी चिरैता एक लीटर पानी में उबाल 
कर एक कप सप्ताह में एक या दो बार पिएं। 


मधुमेह :- चिरैते का एक चम्मच रस या एक कप काढ़ा दिन में एक बार 
पिएं। 

सॉप काटने पर :- जड़ की 4 चम्मच लेई बराबर देते रहें ; साथ-साथ 
घाव पर लेप लगाएं। 


एक्ज़िमा, संक्रामिक घाव :- 30 ग्राम चिरैता एक कप पानी में उबाल दें 
और रात भर ठंड़ा होने दें । सुबह छान कर पियें ; साथ-साथ नीम के 
पत्ते से तैयार किया तेल (94.4) लगाएं । 
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यकृत की बीमारी, नस की सूजन, भूख की कमी, गैस (७89) :- 60 ग्राम 
चिरैता कूट कर एक ग्लास पानी में रात भर भिगा दें | छान कर 
/2 कप दिन में दो बार पिएं । 


मीठी घास (50०07979 ५७॥०४$) - फोटो नं. 87 


वृक्त और मूत्राशय की पथरी :- मीठी घास की एक बड़ा चम्मच लेई 
सूर्योदय के पहले पानी या दूध के साथ 2-3 सप्ताह तक पिएं । साथ-साथ 
नारियल पानी या बारली पानी बराबर पीते रहें। 


गुदा अंश (970॥9056०७॥७०४७॥॥) :- पौधे को पीस कर पानी में मिलाकर 
शर्बत की तरह पिएं। साथ-साथ मदार के पत्ते से सेंक लें । 


प्रसव के समय :- पौधे का शर्बत बना कर पिलाएं । प्रसव के लिए और 
पूरण निकालने के लिए यह लाभदायक है । 


सिर-दर्द :- पौधे का शर्बत पिलाएं और लेई माथे पर लगाएं । 
आधकपारी :- मीठी घास के पत्ते का रस नासिका में डाल दें । 


पुनरनवा (80०009५9 ०७५७) - फोटो नं. 5॥ 
पेट में घाव :- 40 ग्राम पौधा 2 ग्लास पानी में उबाल कर एक-एक ग्लास 
सुबह और शाम पिएं। 


बावासिर :- 20 ग्राम पुनरनवा की जड़ एक बड़ा चम्मच घी में पका दें। 
उस घी को चावल में मिलाकर खाएं। 


मूत्र रोग और वृक्क रोग :- पुनरनवा का एक ग्लास शर्बत सेवन करें ; 
या पौधे का एक चम्मच चूर्ण पानी के साथ प्रतिदिन खाएं । 

पथरी :- 5 ग्राम पुनरनवा की जड़ 3 ग्राम गोल मीर्च के साथ पीस लें। 
उसको मट्ठे में मिला कर पिएं । 

हृदय रोग:- पुनरनवा को भोजन के साथ सब्जी या सूप के रूप में 
इस्तेमाल करें । 


सूजन :- 60 ग्राम पुनरनवा उसके 8 गुना पानी के साथ उबाल कर आधा 
भाग काढ़ा तैयार करें। मात्रा:- | कप दिन में दो बार । 
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साँप काटने पर :- पुनरनवा की जड़ की लेई एक-एक चम्मच बराबर देते 
रहें और उसको घाव पर भी लगाएं । 

चूहे के काटने पर :- पुनरनवा का रस एक चम्मच पिएं और पत्ते का 
लेप लगाएं। 

रक्तचाप की कमी :- पुनरनवा का सूप नियमित पिएं। 


खरगोश कान :- (६॥8 5870/0॥9, ॥098॥/७४५४॥ - ॥3)) - 88 
गला सूजन (टानसिलैटीज ):- पूरा पौधा, 2 टुकड़ा लहसुन और एक 
चुटकी नमक - ये तीनों पीस लें । एक चम्मच लेई खाली पेट खाएं और 
साथ-साथ गले पर लेप लगाएं । 

गला बैठ जाना, गलफुली (॥0॥79) :- पूरा पौधा, हल्दी, 2 टुकड़ा 
लहसुन और थोड़ा नमक पीस कर एक चम्मच लेई सेवन करें और 
बाहर भी लगा दें। (इसकी योली बनाकर रख सकते हैं 


कृष्पी (8०३ फ्र[9 तां०३ + #प7शाशा। - ॥9|) - फोटो नं.86 


हेपाटिक कोमा (जोंडीस के चलते बेहोश होने पर):- कुप्पी के पत्ते का 
दो बूँद रस मरीज के आँखों में डाल दें। थोड़ा सेंघा नमक भी मिला 
सकते हैं। होश में आने पर जोंडीस की दवाई देते रहें (53.4) 

पेट के कीड़े:- पत्ते की लेई (पेस्ट) में थोड़ी हींग मिला कर एक चम्मच 
लेई मट्ठे में मिला कर सबेरे खाली पेट 3-5 दिनों तक पिलाएं। यदि 
ठीक नहीं हो तो एक सप्ताह के बाद इलाज दुहरा सकते हैं। 


खाज-खुजली (5०४४७४७): पूरा पौधा पीस कर उस में कुछ नमक मिला 
दें। फोड़ों को तोड़कर इन पर लेप लगाएं और आधे घंटे बाद नीम के 
पत्ते के उबाले हुए पानी से स्नान करना चाहिए। 
पेट की बीमारियाँ:- कुप्पमेनि चूर्ण ।/8॥ चम्मच शहद के साथ दें। 
कुप्पमेनि चूर्ण तैयार करने की विधि:- पौधे का 50 ग्राम पत्ता और 
50 ग्राम नमक एक साथ मिला कर मिट्टी के बर्त्तन में रख कर धूप में 
सुखा दें। दोनों को एक साथ सिलौटी पर पीस कर महीन चूर्ण तैयार 
करें और बोतल में सुरक्षित बन्द कर रखें। 
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चर्म रोग:- /8 चम्मच कुप्पमेनि चूर्ण (62.4) शहद के साथ दिन में दो 
बार खिलाएं। 

छोटे बच्चों में पतले दस्त, माँ के दूध की उल्टी:- एक चुटकी कुप्पमेनि 
चूर्ण शहद के साथ दिन में 3 बार तीन दिनों तक दें। 

खाज-खुजली आदि चर्म रोगों से बचाव हेतु:- एक चुटकी कुप्पमेनि 
चूर्ण (62.4) शहद के साथ दिन में एक बार दो सप्ताह तक खिलाएं। 
पेट दर्द (००॥४७), उल्टी, अजीर्ण, पतले दस्त, मासिक धर्म के समय 
दर्द: /4 चम्मच चूर्ण (62.4) सोडा (50७४) पानी के साथ पिएं। 
मसूड़े की बीमारी (बचाव हेतु): बच्चों के दाँत निकलने के समय एक 
चुटकी कुप्पमेनि चूर्ण (62.4) शहद के साथ खिलाएं। 

दमा, न्यूमोनिया (98७॥07/9): /2 चम्मच कुप्पमेनि चूर्ण (62.4) दिन 
में 4-2 बार खिलाएं। 


भगन्दर (॥90॥9) : पूरे पौधे का /4 चम्मच चूर्ण मक्खन के साथ दिन 
में दो बार 40 दिनों तक खिलाएं। 


(सावधान: कष्पसोनि का पत्ता सीधे खाना हानिकारक है) 
अलंकारी पोधे 


शतावर (४५/०7/95७५ ॥8०९७॥70505) फोटो नं. 29 


नपुंसकता, बांझपन, माँ के दूध की कमी, नस की सूजन, श्वेतप्रदर, 
गोनोरिया, पेट का फोड़ा, आखों की रोशनी की कमी:- शतावर जड़ का 
एक चम्मच चूर्ण, एक कप दूध और एक कप पानी में उबाल कर एक 
कप काढ़ा तैयार करें। इस काढ़े में शहद और मिश्री मिला कर सोने 
के पहले 2-3 सप्ताह तक सेवन करें। 


हड़जोड़ा (055फ05 व०9०/9700७।98॥5) फोटो नं. 9 


सियाटिका, नस की बीमारी (॥०७॥७।५७) हड्डी टूट जाना, मोच जाना 
(5727/975) घाव:- हड़जोड़ से तेल तैयार कर लगाएं। 
हड़जोड़ तेल तैयार करने की विधि8 सामग्रियाँ: हड़जोड़ - ॥03; आम 
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हल्दी - 000;मैदा-लकड़ी - 4009, तेल (सरसों या तिल का तेल) -। लीटर 
पहले की तीनों सामग्रियों को कूट कर, उसमें 8 गुना पानी डाल दें और 
उबाल कर ॥/8/ काढ़ा तैयार करें। काढ़ा छान लें और उसमें तेल 
डाल कर हल्की आग में पूरा पानी सूख जाने तक उबाल दें। तेल को 
छान कर रख दें। 

हड्डी टूट जाने पर: हड्डी ठीक बैठा दें और हड़जोड़ तेल (64.4) लगा 
कर अच्छी तरह बाँध दें। एक सीरिंज (5७॥॥७७) के द्वारा तेल हर रोज 
लगाते रहें। 

हड़जोड़ का लेप लगाकर बाँघने पर भी ठीक होता है। 

कान-दर्द: हड़जोड़ के एक छोटे टुकड़े को आग के ऊपर गरम कर दें 
और दबा कर दो-तीन बूँद रस कान में डाल दें। 

गठिया, रूमाटिज्म (#0॥79/9॥7): 00 ग्राम उड़द दाल रात भर पानी 
में भिगा कर पीस लें। हड़जोड़ का तीन डुकड़ा लेकर उसके बाहर का 
छिलका निकाल दें और बराबर मात्रा में लहसुन मिला कर पीस लें। 
तीनों को (उड़द, हड़जोड़ा, लहसुन) अच्छी तरह मिला दें और उस में 
थोड़ा सेंधा नमक डाल कर पकौड़ा तैयार करें। इसको सरसों तेल में 
पका दें। 

प्रतिदिन सुबह और शाम एक-एक पकौड़ा खाएं और जिस तेल में 
पकौड़ा तैयार किया है, उस तेल को अकोन या अरंडी के पत्ते में लगा 
कर 40- 5 मिनट तक सेंक लें। 


पथलचू र: (८०९०७ ४०790 ०७७) फोटो नं. 93 
आँख आना: पयलचूर के पत्ते का रस आँखों के ऊपर लगाएं। 


बुखार, खाँसी, पेट-दर्द, उल्टी, अजीर्ण: पत्ते का 4-2 चम्मच रस शहद 
के साथ खिलाएं (छोटे बच्चों के लिए यह अत्युत्तम है, मात्रा8 ॥/2 
चम्मच। 


पेशाब करने में कष्ट: पयलचूर के पत्ते के 50 मि.ली. रस में चीनी 
मिलाकर सेवन करें। 
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मिर्गी: पत्ते का एक चम्मच रस पिलाएं। 

गला बैठ जाना: पत्ते का एक बडा चम्मच रस शहद के साथ पिएं। 
बच्चों की सर्दी (प्रतिरोध के रूप में): पथलचूर की लेई मिला कर खीर 
तैयार करें और माँ को खिलाएं। 

प्लूरसी (फेफड़े के ऊपर की त्वचा की सूजन):- पत्ते का 30 मि.ली. रस 
और 30 मि.ली. शहद मिला दें। उस में पिपली, सोंठ, गोलमिर्च, और 
मिश्री - हरेक का 4/4 चम्मच चूर्ण मिला दें। इसको दिन में तीन बार 
खिलाएं। 

बुखार, सर्दी: पत्ते को उबाल कर उसकी भाप लें। 

बच्चों का सिर दर्द, नाक बंद हो जाना:- पत्ते को हल्का गरम कर रस 
निकाल दें।0बूँद दिन में तीन बार खिलाएं । साथ ही थोड़ा रस माथे 
पर भी लगाएं । 

खाँसी: पथलचूर का पत्ता, लहसुन और अदरक बराबर मात्रा में पीस 
कर थोड़ा-थोड़ा शहद के साथ दिन में 2-3 बार खिलाएं। 

पेट में गैस: एक कप पानी में नींबू का छिलका उबाल दें। उसमें एक 
चम्मच पथलचूर का रस मिला कर सोने के पहले पिलाएं। 


ओड़हूल (##09500७5 ॥058-9॥7९755) फोटो नं.48 


मासिक धर्म न होना, मासिक धर्म की अधिकता, श्वेतप्रदर:- 3-5 
ओड़हूल की खली खाली पेट खाएं या फूल का रस (सिरप) तैयार कर 
दिन में 2 चम्मच दो बार सेवन करें। 


सिरप तैयार करने की विधि:- फूल और गुड़ का चूर्ण बराबर मात्रा में 
शीशे के एक बोयाम (०७) में ड़ाल कर 2 दिनों तक धूप में रख दें। 
22 वें दिन रस निकाल लें। 
पेंचिश: 3-5 फूल खाएं या 2 चम्मच फूल का सिरप (66.) पिएं। साथ- 
साथ जीवन रक्षक घोल (/6॥५७॥०४॥०7 ०॥॥॥0 बराबर पीते रहें। 
शुक्राणु (५०७४४) की कमी : 2-3 महीने तक ओड़हूल की 2-3 खली खाते 
रहें। 
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गोनोरिया:- ओड़हूल के बीज का एक चम्मच चूर्ण पानी के साथ दिन 
में दो बार सेवन करें। 


बाल साफ करने के लिए शैम्पू : पत्ता कूट कर उससे बाल धोएं। 


अपराजित (0॥0029 [0929) फोटो नं.07 


जलोदर (850॥6695), पेट फूल जाना (श|्रातुशाशाएं ण090090॥7स्‍9/ 
५५०९॥४):- अपराजित के बीज का 40 ग्राम चूर्ण और सोंठ का 40 ग्राम 
चूर्ण एक कप दूध में मिल दें; एक कप दिन में दो बार सुबह और शाम 
सेवन करें। 


आधकपारी: उजले फूल वाले अपराजित पौधे की जड़ का दो बूँद रस 
नासिका में डाल दें। 


बुद्धि वर्धक, स्मृति वर्धक: जड़ या बीज का एक चुटकी चूर्ण दिन में दो 
बार शहद के साथ खाएं 


ग्रन्थियों की सूजन (कधाव५|/ 5४९॥॥०५): पत्ते के रस में थोड़ा नमक 
मिला कर गरम करके ग्रन्थियों पर लगाएं। 


सॉँप काटने पर: जड़ की एक चम्मच लेई सेवन करें और उसी को घाव 
पर भी लगाएं। 


सर्पगन्ध (8०७४०॥७४ 5९7॥०९॥॥॥9) फोटो नं. 92 


विषैले जीवों का दंश: जड़ का एक चुटकी चूर्ण पानी के साथ खिलाएं। 
(एक खुराक काफी है।) 


पागलपन, नींद नहीं आना, उच्च रक्तचाप:- एक चुटकी जड़ का चूर्ण 
दिन में दो बार खिलाएं। 


पेट-दर्द (७०॥०):- एक चुटकी जड़ का चूर्ण एक या दो बार खिलाएँ। 


मेहन्दी (..9५४७०॥8 ॥९/779) फोटो नं.35 
सिरदर्द:- पत्ते की लेई में थोड़ा तेल मिला कर माथे पर लगाएं। 
पैर की जलन:- रात को सोते समय पत्ते की लेई तालू पर लगाएं। 
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जलन, मोच जाने पर, सूजन (॥0॥9/079) और गठिया (रूमाटिज्म):- 
पत्ते की लेई लगा दें। 

छिछनी, (५/॥॥०७४॥), संक्रामित घाव, उंगली का नाखून मास की तरफ 
बढ़ना:- मेहन्दी का पत्ता और हल्दी की लेई बना कर लगाएं। 


मुँह में घाव: पत्ते के काढ़े से कुल्ला करें। 
पीलिया : थोड़ा जीरा मिला कर पत्ते की लेई बना दें और दो चम्मच 
लेई दिन में दो बार 3-7 दिनों तक खिलाएं। 


नींद नहीं आने पर: मेहन्दी के फूल से तकिया भर दें और उस पर 
सोएं। 


घृत कुमारी - (8&०७ ४९४७) फोटो नं.34 
कैंसर 0०७ 


घृत कुमारी के दो पत्ते लेकर उसका काँटा निकाल दें और अच्छी तरह 
धो लें। उसके छोटे टुकड़े काट लें। पत्ते के टुकड़ों में आधा किलो (500 
ग्राम) शहद और 60 मि.ली. दारू (महुआ दारू, विस्की या ब्रॉडी) डाल 
कर अच्छी तरह मिला दें। (मिकसी है तो उसमें डाल कर -मिनट 
मिक्सी चलाना उत्तम है)। इसे शीशे के बोतल में डाल कर ठंडी जगह 
सुरक्षित रख दें। 


मात्रा:- दिन में तीन बार एक-एक चम्मच खाली पेट (0.७. भोजन के 
4/2 घंटे पहले) सेवन करें। लगातार 40 दिनों तक औषधी खाएं और 
उसके बाद 40 दिनों तक मत खाएं। फिर 0 दिन के लिए और खाएं। 
इस चक्र को कई महीनों तक (जाँच द्वारा पूर्ण स्वास्थ्य लाभ साबित होने 
तक) जारी रखें। 

इलाज के प्रारंभ में थोड़ा आराम दिखाई पड़ने पर दवाई बंद नहीं 
करनी चाहिए। उसी प्रकार, यदि प्रारंभ में कुछ तकलीफ (उल्टी, दस्त 
आदि) होने पर भी दवाई बंद मत करें। 

केवल शाकाहारी भोजन लेना चाहिए। यह दवाई, फोड़ा, बेड सोर, 
घाव, गठिया बीमारी, रुमाटिज्म, वारिकाज़ वेइन (४७॥००५७ ५४७॥॥) 
छाल रोग (950/9७) आदि के लिए भी लाभप्रद है। 
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जल जाना, सूजन, घाव (७४०७७) फोड़ा, ताजा पुराना घाव, छि्छिनी 
(५/॥॥०७/): पत्ते का रस लगाएं। 

रूसी:- पत्ते का रस सिर पर लगा कर उंगली से रगड़ दें और आधा 
घंटे बाद स्नान करें। साबुन इस्तेमाल न करें। 

उतक कड़ा हो जाना (9/96॥॥706 0० 6 ॥550७865):- पत्ते का रस 
लगाएं। 

मासिक धर्म की तकलीफ, श्वेत-प्रदर, बुखार, कब्ज़, पेट में घाव, 
चर्मरोग, बावासिर:- पत्ते का एक चम्मच रस गुड़ के साथ सबेरे खाली 
पेट एक सप्ताह तक सेवन करें। जरूरत पड़ने पर 40 दिन बाद इलाज 
दुहरा सकते हैं। 

यकृत और प्लीहे (5०।०७॥) की बीमारिया:- पत्ते का एक चम्मच रस 
7 गोल मिर्च के चूर्ण और एक चुटकी सोंठ के चूर्ण के साथ सबेरे खाली 
पेट 0-5 दिनों तक खाएं। 

पेट के कीड़े:- पत्ते का एक चम्मच रस सबेरे खाली पेट में 5-7 दिनों तक 
खाएं। 

गोनोरिया:- पत्ते के आधा कप रस में चीनी मिला कर दिन में तीन बार 
7-0 दिनों तक सेवन करें। 

आंख की बीमारियाँ:- पत्ते के रस को सुखा कर उसको पानी में गला दें; 
उसमें थोड़ी सी फिटकरी और थोड़ी अफीम मिला कर छान लें। इसकी 
दो बूंद आँखों में डालें। 

अक्ररकारा (६78०/०प७ 7/०४एा॥) फोटो नं. 36 

दाँत दर्द:- दर्द देने वाले दाँत में एक फूल लगा कर दाँतों से पकड़ते 
रहें। 

गला बैठ जाने पर:- अकरकारा की जड़ के काढ़े से कुल्ला करें। 
अर्धागी, (॥९॥॥.|९०५४४), रूमाटिज्म (गठिया):- जड़ का /4चम्मच चूर्ण 


शहद के साथ दिन में दो बार सेवन करें। 
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मिर्गी:- एक चुटकी जड़ का चूर्ण शहद के साथ सबेरे खाली पेट खाएं। 
साथ-साथ जड़ के चूर्ण को सूँघें (0) । 


जब बच्चों को बातचीत करने में देरी लगती है:- आकरकारे की जड़ 
के काढ़े में शहद मिला कर 40 मि. ली. दिन में दो बार पिलाएं। 


गोर बोच:- (8००७५ ०७॥७॥७७५) फोटो नं. 27 
संक्रमणरोधी के रूप में (8७ ७॥ ७॥॥0-॥6०॥४७):- गोर बोच के कंद का 
/8॥ चम्मच चूर्ण शहद के साथ खिलाएं। 


मिर्गी: गोर बोच के कंद का एक चुटकी चूर्ण सबेरे खाली पेट शहद के 
साथ 30-40 दिनों तक खिलाएं। भोजन के रूप में केवल भात और दूध 
खाएं। 

अजीर्ण, पेंचिश, उल्टी:- /8॥# चम्मच कंद का चूर्ण शहद के साथ 
खिलाएं। 

खांसी, बुखार, पेट के कीड़े:- /8 चम्मच कंद की लेई शहद के साथ 
खिलाएं। 

बातचीत करने में कठिनाई, मन्द बुद्धि:- ।/8॥ चम्मच कंद का चूर्ण घी 
के साथ सोने के पहले 40 दिनों तक खिलाएं। 

गले की बीमारी:- कंद का एक छोटा टुकड़ा चबा कर रस पिएं। 


दमा:- कंद का ॥/8# चम्मच चूर्ण शहद के साथ हर तीन घंटे पर 
आराम होने तक खिलाते रहें। 


वातोन्माद (॥५७९/४७), नस की सूजन एवं दर्द (५७/9।6०):- गोर बोच 
के कंद का एक चुटकी चूर्ण शहद के साथ खिलाएं। 

कीट-नाशिनी के रूप में:- कंद का चूर्ण छिड़क दें। 

पीने का पानी शुद्ध करने के लिए:- एक टुकड़ा कंद कूट कर पानी में 
डाल दें। 

(ध्यान दें.- बोच हमेशा शहद या गुड़ के साथ खाना चाहिए। अधिक 
मात्रा द्ानिकारक है ) 
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गेंदा फूल: (9|०४०५ ९/९०(०) फोटो नं. 47 
वारिकास नस (४७/००५९ ४०४७) शीत शोथ, जलन, दाग (5095), 
घाव : फूल या पत्ते की लेई गरम कर लगाएं। 
बिच्छू डंक:- फूल या पत्ते के रस में थोड़ा सेंघा नमक मिलाकर लगाएं। 


गुलाब:- (8०059 ०९॥॥४॥॥09) फोटो नं. 32 


गर्भाशय संबन्धी तकलीफ:- गुलाब का फूल प्रतिदिन खाएं या गुलाब के 
फूल का आसव तैयार कर एक-एक चम्मच दिन में दो बार सेवन करें। 


आसव तैयार करने की बिधि:- बराबर मात्रा में गुलाब का फूल और 
गुड़ का चूर्ण एक बोये में डाल कर 24 दिनों तक धूप में रखें। 22 वाँ 
दिन रस निकाल कर बोतल में रखें। 

कब्ज़, गैस:- फूल का कप काढ़ा बनाकर पिएं। 

सिर-दर्द:- गुलाब फूल का दो-दो दूँद रस नासिका में डालें। 
आधकपारी:- फूल का रस उलटे बगल की नासिका में डालें । 

पाचन क्रिया ठीक होने के लिए :- भोजन के बाद गुलाब का फूल खाएं। 


सदाबहार (0&॥#९०/०॥॥॥०७॥०५७९७७) फोटो नं. 33 


पेंचिश, दस्त:- 3) सदाबहार के 30-40 पत्ते 2 ग्लास पानी में उबाल कर 
आधा ग्लास काढ़ा तैयार करें। 30 - 60 मि.ली. काढ़ा हर 2 घंटे पर 
सेवन करें। 


४७) सदाबहार के 3-5 पत्ते चबा कर रस पिएं। इसकी 4/2 चम्मच लेई 
भी खा सकते हैं। 


ताजा-पुराना घाव:- पत्ते की लेई लगा दें। 
मधुमेह :- हर रोज सबेरे 5-9 फूल तथा 3-5 पत्ते खाएँ। 
मधुमक्‌खी या भिरनी डुंक मारने पर:- पत्ते का रस लगाएं। 


कब्ज़:- सदाबहार की 30 ग्राम जड़ 2 गलास पानी में उबाल कर /2 
गलास काढ़ा तैयार कर तीन खुराक सेवन करें। 
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उच्च रक्‍्तचाप:- 60 ग्राम समूचा पौधा 2 ग्लास पानी में उबाल कर 
4 ग्लास काढ़ा तैयार करें और 30-60 मि.ली. दिन में एक बार थोड़ा 
नींबू रस डाल कर सेवन करें। 


कैंसर (००॥०७४):- सदाबहार के समूचे पौधे का काढ़ा तैयार कर 60 
मि.ली. दिन में दो बार पीते रहें। 


ध्यान दें: () रक्‍्त के कैंसर (तुकेमिया) की दवाई सदाबह्वार पौधे से 
तैयार होती है। 
(2) सदाबहार की अधिक मात्रा लेना हानिकारक है। 


तुलसी (0"0"।)े0७ा। 597० 0५॥॥)) फोटो नं. 30 

(परे पौधे सें औषध गुण हैं/ पत्ते को ज्यादा समय तक मत उबालना]) 

दमा ([#९५४"॥४४७), यकृत की बीमारी:- एक मुट्ठी काली तुलसी का 

पत्ता उबलते पानी में डाल कर ढ़क्कन लगाकर 5-20 मिनट तक रख 
दें।पानी छान कर एक ग्लास सबेरे खाली पेट पिएं। 

मलेरिया (प्रतिरोध) ([/९५शाए ५७): 

8) एक ग्लास पानी में 7 गोल मिर्च का चूर्ण और एक मुट्ठी तुलसी पत्ता 
उबाल दें। ठंडा होने पर उसको छान कर पी लें। मात्रा४ एक ग्लास 
30 दिनों तक। 

0) 5 तुलसी पत्ते 3 गोल मिर्च के साथ सप्ताह में दो बार 3 महीनों तक 
खाते रहें। 

खॉसी, न्यूमोनिया, बच्चों का ब्रों कैटीज़:- पत्ते का 2 चम्मच रस शहद के 

साथ दिन में दो बार 3-5 दिनों एक पिएं। 


दस्त, पेंचिश, बुखार, फ्लू, और सर्दी:- तुलसी पत्ते का रस, प्याज का 
रस, अदरक का साफ रस और शहद-इन सभी को बराबर मात्रा में 
मिला कर 2-3 चम्मच दिन में दो बार पिएं। 


चर्म रोग, रक्तशुद्धि:- पत्ते का 2 चम्मच रस सबेरे खाली पेट शहद के 
साथ एक महीने तक सेवन करें। 
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कान दर्द:- तुलसी पत्ते का रस हल्का-सा गरम कर 2-3 बूँद दिन में तीन 
बार कान में डाल दें। 

उल्टी, पेट के कीड़े:- पत्ते के 2 चम्मच रस में एक चुटकी नमक 
मिलाकर पिएं। 

चर्म-रोग:- तुलसी पत्ते नींबू रस के साथ पीस कर लेप लगाएं। 
फोड़ा:- पत्ते का रस लगाएं। 

नस की कमजोरी (॥0/४९ ४४९९।०९७५७), जीवन-शक्ति की कमी 
(8०८ ण॑ शा॥॥9):- जड़ के 0 ग्राम चूर्ण में घी मिला कर सबेरे खाली 
पेट सेवन करें। 

साँप काटने पर:- पत्ते का 0 ग्राम रस कई बार पिलाते रहें। यदि 
मरीज बेहोश है तो पत्ते का रस पूरे शरीर पर लगाएं और आँख, नाक, 
नाभि, मुँह और कान में कई बार रस ड़ालते रहें। 

प्रतिरोध शक्ति बढ़ाने के लिए:- 5-7 तुलसी पत्ते नियमित खाते रहें। 
सर्दी, नाक से पानी आना, नाक बंद हो जाना, छींकना:- तुलसी पत्ते का 
दो बूँद रस नासिकाओं में डालें। सिर पर भी तीन चार दूँद रस डालें। 
चूहा काटने पर:- तुलसी पत्ते के रस में थोड़ी अफीम मिला कर लगाएं। 


पारिजात (७८०७ ॥00-॥5॥0०) फोटो नं. 3 


मलेरिया, बुखार:- पारिजात के पत्ते का 4-2 चम्मच रस दिन में चार 
बार पिएं। यह दवाई प्लासमोडियम फ़ालसीपारुस( सेरेबरल मलेरिया) 
के लिए भी लाभदायक है। 


सियाटिका:- पत्ते का 4-2 चम्मच रस या चूर्ण दिन में दो बार शहद के 
साथ खाएं। साथ ही साथ सियाटिका तेल भी लगाते रहें। 


सियाटिका तेल तैयार करने की विधि:- सामग्रिया:- पारिजात का पत्ता, 
अमरबेल, ढ़ेला (अंकोल) का पत्ता, केनेली पत्ता, और निरगुडी पत्ता। 
ये सब बराबर मात्रा में लेकर 250 मि.ली. सरसों के तेल में उबाल दें। 
पत्ते पूरे जल जाने पर थोड़ा सेंधा नमक भी मिला कर तेल छान लें। 
सूखा हुआ पत्ता पीस कर तेल में मिला दें। 
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रूमाटिज्म (॥७॥॥७४७॥॥):- ऊपर बताया (77.2) तेल लगाएं और 
पारिजात का 4-2 चम्मच रस सेवन करें। 


पेट के कीड़े:- पत्ते का एक चम्मच रस थोड़े नमक के साथ पिएं। 
खॉसी:- छाल का /2 चम्मच चूर्ण शहद के साथ खाएं। 

स्कर्वी (५०७४४५):- बीज का /2 चम्मच चूर्ण सेवन करें। 

विषेले जीवों का दंश:- पत्ते का एक चम्मच रस पिएं। 


वृक्ष 
करंज (70929 [॥7799) - 72 
हेरपीज (#७8००७ -):- करंज का पत्ता और हल्दी पीस कर लेई लगाएं। 
खाज-खुजली (5०७७।९५) :- बीज की लेई लगाएं। 


पुराना घाव:- करंज की छाल पीस कर उस में निरगुंडी पत्ते का रस 
मिला कर घाव पर लगाएं। 


कोढ़:- बीज का तेल लगाएं। नीम के तेल में करंज के बीज को भूँज 
कर उस तेल को भी लगा सकते हैं। 

घाव:- करंज के काढ़े से घाव को एक सप्ताह तक धोएं। 

जोड़ों का दर्द, सोरिआसिज़ि, सिर पर खाज-खुजली, दाग:- करंज के 
तेल के साथ नींबू का रस बराबर मात्रा में मिला कर लगाएं। 
रूमाटिज्म (0९789॥):- करंज का पत्ता पानी में उबाल कर सेंक 
लें। ४ 

खूनी बावासिर:- करंज के ताजे छाल की लेई बना कर 4/2 चम्मच लेई 
मक्खन के साथ खाएं। 

बिच्छू डंक:- करंज के पते की लेई में थोड़ी हींग मिला कर घाव पर 
लगाएं। 


मधुमेह:- करंज के फूल का 3-5 ग्राम चूर्ण एक ग्लास दूध में मिला कर 
नियमित पिएं। 
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मोटापन (०७०७४५):- करंज की जड़ का 30 मि.ली. काढ़ा दिन में दो 
बार कुछ महीनों तक पिएं। 

कुकर खाँसी, सूखी खाँसी:- करंज के बीज का 4/4 चम्मच चूर्ण दिन में 
दो बार खिलाएं। 

सभी प्रकार के चर्म रोग, मोच आना, अर्धागी, बेड सोर, (9९७ 5०७):- 
निम्नलिखित तेल तैयार कर लगाएं। 

सामग्रियाँ:- करंज-छाल, पान-पत्ता, सहजन पत्ता, फेरुद का पत्ता, 
मदनघांडी (सतगठिया) (80४५४), घृतकुमारी, प्याज, चावल का 
धोवन, शतावर और तेल (नारियल या तिल का तेल) 

तेल तैयार करने की विधि 

पहले की 7 चीज़ें-प्रत्येक 350 ग्राम लेकर उसमें थोड़ा पानी छिड़क दें। 
अच्छी तरह कूट कर 4 बोतल (2400 ॥॥) रस निकाल दें। इस रस में 
एक बोतल चावल का धोवन (चावल धोया हुआ पानी) मिला दें। 50 
ग्राम सतावर की जड़ पीस कर उसको भी मिश्रण में मिला दें। एक 
बोतल (600 मि.ली.) तेल भी मिला कर हल्की आग में उबाल दें। तेल 
का कल्क लाल और बालू के समान कडा होने पर (पानी सूख जाने पर) 
आग से उतार कर छान लें। 

मलेरिया:- नीम, करंज, तुलसी, चिरैता के पत्ते बराबर मात्र में लें। 
गोल मिर्च - प्रत्येक चीज़ की आधी मात्रा में ले लें। इन सबों का चूर्ण 
तैयार करें। मात्रा: एक बड़ा चम्मच दिन में चार बार शहद के साथ। 


मलेरिया के प्रतिरोध के लिए इसका एक चम्मच सप्ताह में एक या दो 
बार ले सकते हैं। 


नारियल (0०००५ 0०७४७) फोटो न॑ 64 


उल्टी, दस्त, हैजा:- नारियल पानी हर 20 मिनिट पर जीवन रक्षक घोल 
के रूप में लेते रहें। 


दिल की बीमारी:- 50-400 मि.ली. नारियल पानी नियमित पिएं। 
खाज खुजली, चर्मरोग:- नारियल का दूध लगा दें। 
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माँ के दूध की वृद्धी के लिए:- चावल और नारियल पका कर खाएं। 
देह-दर्द:- देह पर नारियल तेल लगाकर मालिश करें। 

चर्म पर रंग भेद-हल्का और छोटा लाल रंग होना (॥९०।(७५): काले 
जीरा का चूर्ण नारियल दूध में मिला कर लगाएं। 

पेट दर्द:- नारियल पेड़ की 20 ग्राम जड़ 2 ग्लास पानी में उबाल कर 
एक ग्लास काढ़ा तैयार करें। इसकी दो खुराक 3-4 दिनों तक सेवन 
करें। 

जलन:- (0७॥09) नारियल तेल लगाएं। 

बच्चों को नहाने के लिए:- नारियल तेल लगा कर नहाना अत्युत्तम है। 
बच्चों के गोरा रंग होने के लिए:- गर्भावस्‍था में माँ द्वारा नारियल की 
ताड़ी सप्ताह में 2-3 बार (फेरमेनटेशन होने के पहले) पीने से बच्चें का 
रंग गोरा होता है। 


सिर दर्द, मोच आना, पेर का चमड़ा फट जाना आदि के लिए: 
अनालजसिक बाम (मलहम) लगाएं। 


बाम तैयार करने के लिए सामग्रियाँ: नारियल तेल - 200 ग्राम, मोम- 
50 ग्राम, कपूर-40 ग्राम, गोलमिर्च का चूर्ण 5 ग्राम, हल्दी चूर्ण 5 ग्राम । 


तैयार करने की विधि:- 


मोम और तेल मिला कर उबाल दें। उसमें गोलमिर्च और हल्दी मिला 
कर छान लें। जब तेल सुसुम हो जाय, तब धीरे-धीरे कपूर डाल कर 
चलाते रहें। ठंड़ा होने पर बोतल में भर दें। 


इमली (799#005 ॥08०9) फोटो न॑ 66 


मीठी आवाज के लिए:- 5 ग्राम पुरानी इमली (कम से कम एक साल 
पुरानी) शहद के साथ सबेरे खाएं। 
देह-दर्द:- इमली पत्ता पानी में उबाल कर उससे स्नान करें। 


संक्रमित घाव:- बराबर मात्रा में इमली पत्ता और करी पत्ता पानी में 
उबाल कर उस पानी से घाव धोएं। 
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बिच्छू के डंक मारने पर:- इमली का बीज पत्थर पर रगड़ कर छिलका 
निकाल दें। गरम बीज को घाव पर लगाएं। 


बावासिर : 
8) फूल का 5 मि.ली. रस पिएं। 


४») एक मुट्ठी पत्ता 2 गलास पानी में उबाल कर  गलास काढ़ा तैयार 
करें। सोने के पहले उसको पिएं। मात्रा 4/2 ग्लास 7 दिनों तक। 


आँख आना:- पत्ते का 2-3 ढूँद रस माँ के दूध के साथ आँखों में डालें। 


धतूरा विष का प्रत्योषध, शराब के नशे का प्रत्योषध:- फल का 5-0 
ग्राम गूदा पानी में मिला कर पिएं। 


पाँव की सूजन:- पत्ते का 30 मि.ली. रस दिन में तीन बार पिएं। साथ 
ही साथ पत्ते को पानी में उबाल कर उसमें पैर रखें। 


गैस (995 ./०0।0॥):- इमली के फल का 'जाम' (०॥7) तैयार कर 2 
चम्मच रोज सबेरे 2-3 सप्ताह तक खाएं। 


जाम तैयार करने की विधि:- कम से कम एक साल पुरानी इमली का 
फल एक मिट्टी के बर्तन में रात भर भिगा दें। दूसरे दिन उस को 
अच्छी तरह मिला कर बीज आदि निकाल दें। चम्मच आदि से नहीं। 
इमली में गुड़ और थोड़ा चूना (४, किलो इमली के लिए ॥5 ग्रा. गुड़) 
भी अच्छी तरह मिला दें। मिलाने पर उसका स्वाद खट-मीठ होना 
चाहिए। ज्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। कांच के बोये में 3/4 भर 
कर रख दें। 48 घंटे के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। 


श्वेत-प्रदर (लूकोरिया):- इमली का बीज रात भर पानी में भिगा दें। 
उसका छिलका निकाल कर पीस लें। एक बड़ा चम्मच लेई एक कप 
दूध में मिला कर सबेरे खाली पेट 7-5 दिनों तक सेवन करें। 


गर्भाशय अ्रंश:- (9/00905९० एां७/०५७): इमली के एक साल पुराने 
फल का गूदा भृंगराज के रस में पीस कर 2 चम्मच सबेरे खाली पेट 
में 40 दिनों तक खाएं । 

पेशाब में खून:- इमली के दो बीज धीरे-धीरे प्रतिदिन खाएं। 
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दस्त:- इमली का एक कोमल फल बीज सहित पीस कर खाएं। (कोमल 
फल सुखा कर रख सकते हैं) 


बबूल (8८४०४ 700०७) 


दाँत दर्द, पयरिया, मसूड़ों से खून आना:- बबूल की लकड़ी का कोयला 
- 6 भाग, फिटकरी - 2 भाग, सेंधा नमक, | भाग - इन सभी का अलग- 
अलग चूर्ण तैयार कर अच्छी तरह मिला दें। इस चूर्ण से दाँत मंजन 
करें। 

दस्त, पेंचिश:- बबूल के कोमल पत्ते और जीरा बराबर मात्रा में पीस 
कर ॥0 ग्राम दिन में तीन बार खाएं। 


टॉसिलैटिज़ (॥009॥85):- छाल का काढ़ा बना कर उसमें कुछ नमक 
मिला दें और उससे कुल्ला करें। 


आँखों से पानी आना:- 250 ग्राम छाल 2 लीटर पानी में उबाल कर 
4ली. काढ़ा तैयार करें। उस को छान कर रखें। इस पानी से बराबर 
आंखें धोएं। 

लेंगिक शक्ति की कमी:- बबूल के ताजे फल का 30 मि.ली. रस शहद 
के साथ दिन में एक बार दो महीनों तक सेवन करते रहें। 

आंख आना:- छाल के रस में माँ का दूध मिला कर उसकी दो-दो बूँद 
आंखों में डालते रहें। 

खाँसी, गला बैठ जाना:--बबूल के कोमल पत्ते 3 गोल मिर्च के साथ चबा 
कर धीरे-धीरे रस पिएं। 

गोनोरिया, श्वेत-प्रदर, गर्भाशय अ्रंश, योनि संबन्धी समस्याएं:- छाल 
को पानी में उबाल दें। उस पानी में बैठ जाएं (5/98 98॥॥) या उस काढ़े 
से डूषे (४0५०/॥७) करें। साथ-साथ छाल का चूर्ण या काढ़ा भी सेवन करें। 
मधुमेघ :- 30 ग्राम छाल 2 ग्लास पानी में उबाल कर एक ग्लास काढ़ा 
तैयार करें। /2 कप काढ़ा दिन में दो बार पिएं। 


संक्रमित घाव:- कोमल पत्ते की लेई लगाएं। 
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आवला (209॥0#05 श॥००४) - 94 

गेस (999 [/००।७॥): फल का 6 ग्राम ताजा रस 00 मि.ली. दूध में 
मिला दें और उसको दिन में दो बार पिएं। 2 दिनों तक इलाज करते 
रहें। 

आंख की रोशनी:- आँवले के फल का दो बूँद रस कुछ दिनों तक आँखों 
में डालते रहें। 

एलेरजी (8॥७/७५):- फल का 3 ग्राम चूर्ण 0 ग्राम घी में मिला दें। 
इसको दिन में एक बार 3 महीनों तक खाते रहें। 

पेशाब करने में दर्द:- फल की लेई पेट पर लेप लें। साथ-साथ फल की 
एक चम्मच लेई सेवन करें। 

बाल बढ़ने के लिए, बाल झड़ना:- चम्मच आँवला-चूर्ण रात भर एक 
कप पानी में भिगा दें। पानी को सिर पर डाल कर ऊँगली से रगड़ दें। 
श्वेत-प्रदर :- आँवले का 30 मि.ली. ताजा रस या एक चम्मच चूर्ण 
दिन में दो बार सेवन करें। 

मधुमेह:- आँवले का 30 मि.ली. ताजा रस सबेरे खाली पेट पिएं। 
ओजस (/0९]५४९॥०४॥५):- कुछ आँवला शहद में डाल दें; प्रतिदिन एक 
फल एक चम्मच शहद के साथ कुछ महीनों तक सेवन करें। 
रक्तस्रा:- पेड़ की छाल का 30 मि.ली. काढ़ा दिन में दो बार एक सप्ताह 
तक सेवन करें। 

कमज़ोरी, भूख की कमी, अनिद्रा, गैस (टाणिक):- एक बड़ा चम्मच 
आँवला आसव दिन में 2-3 बार पिएं। 

आवला आसव तैयार करने की विधि:- आँवले का फल (कोई चोट के 
बिना) लेकर साफ करें। एक बोयाम में आँवला और गुड़ का चूर्ण 5:3 
अनुपात में मिला दें। (चाहिए तो कुछ जीरा, सोंफ, इलायची, दाल 
चीनी, और सोंठ भी कूट कर डाल सकते हैं।) अच्छी तरह बोयाम का 
मुँह बंद कर सूखी मिट्टी में या धान में गाड़ दें। 4 दिनों के बाद रस 
छान कर एक बर्त्तन में रख दें। साफ रस बोतल में भर कर सुरक्षित 
रखें। 
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हर्रा (7७॥0॥॥॥9॥#98 ०0९०७।४) - 0 


त्रिफला-चूर्ण की टाणिक: तैयार करने की विधि:- हर्रा, बहेड़ा और 
आँवला-इन तीनों के छिलके का महीन चूर्ण :2:4 अनुपात में मिला दें। 
आँखों की रोशनी के लिए:- 5 ग्राम त्रिफला चूर्ण (83.4)घी या शहद 
के साथ दिन में दो बार खाएं; साथ साथ एक चम्मच त्रिफला चूर्ण रात 
भर पानी में भिगा कर उस पानी से प्रति दिन आँखें धोएं। 
मोतियाबिंद, रतौंधी:- 60 ग्राम त्रिफला (हर्रा, बहेड़ा, आँवला-सब 
बराबर मात्रा में) 2 ग्लास पानी में उबाल कर एक ग्लास काढ़ा तैयार 
करें। उस को ठंडा कर घीरे घीरे आँख में डालते रहें। 

कब्ज़:- हर्रा के छिलके का 0 ग्राम चूर्ण सोने के पहले गरम पानी के 
साथ पिएं। 

अजीर्ण:- 3 ग्राम हर्रा-चूर्ण शहद के साथ भोजन के आधा घंटे पहले 
सेवन करें। 

जल वृषण (हाइड्रोसील):- हर्रा का फल गोमूत्र में उबाल दें। उसका 
छिलका लेकर सुखा दें और महीन चूर्ण तैयार करें। 5 ग्राम चूर्ण में 
थोड़ा अरंडी तेल मिलाकर सबेरे खाली पेट सेवन करें। 

घाव, अलसर (पका घाव), जलन:- फल का छिलका पानी में उबाल कर 
उससे घाव धोएं। 

फोड़ा :- फल का छिलका पीसकर उसमें शहद मिलाकर लगाएं। फोड़ा 
जल्दी पकने के लिए उसी लेई में मक्खन मिलाकर लगाएं। 

पीलिया ([9५७॥०४७०९७):- फल के छिलके का 30 मि.ली. काढ़ा दिन में 
तीन बार पिएं। 

हैजा:- हर्रा (फल का छिलका) 4 ग्राम, करी पत्ता 30 ग्राम और सोंठ 0 
ग्राम-इन सबों को कूटकर इसके 8 गुना पानी में उबाल कर ॥/4 काढ़ा 
तैयार करें। मात्रा: 60 मि.ली. काढ़ा हर तीन घंटे पर। 

संक्रामित जलन:- फंल का छिलका दूबघास (43) के साथ पीस कर 
लगाएं। 
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कोढ़: हर्रा के फल का छिलका और नीम पत्ता बराबर मात्रा में पीस 
कर एक चम्मच लेई प्रतिदिन सबेरे खाली पेट खाएं। 


बहेड़ा (7७89#98 ०९।९॥०४) फोटो नं 69 

खाँसी, गला बैठ जाना:- बहेड़े के फल के छिलके का 3 ग्राम चूर्ण शहद 
के साथ दिन में दो बार सेवन करें। 

घाव, अलसर, चर्मरोग:- बहेड़े के छिलके का चूर्ण पानी में मिला कर 
उससे घाव धो लें और त्रिफला चूर्ण (83.4) लगा दें। 

दस्त, पेंचिश:- फल का एक चम्मच चूर्ण मट्ठे के साथ सेवन करें। 
अनिद्रा:- तीन फल का गूदा ((७॥॥७) सोने के पहले खाएं। 


लैंगिक शक्ति की कमजोरी:- तीन फल का गूदा (॥(७॥0/ प्रति दिन 
तीन सप्ताह तक खाएं। 


बिलवा पेड़ की एलेर्जी:- बहेड़ा पेड़ की छाया में बैठें। 
त्वचा में जलन (5।0॥ ।85॥) :- बहेड़े पेड़ की छाल का रस लगाएं। 
प्रसव पीड़ा उत्पन्न करने के लिए :- 3-7 फल की गुठली खाएं। 


पुराना दस्त, और पेंचिश:- तीन फल की गुठली तीन गोल मिर्च के साथ 
दिन में दो बार कुछ दिनों तक खाएं। 


अगती (5९50९॥8 8/970/॥07/8) फोटो नं 38 

गठिया (00५0॥7#0० [2»॥):- अगती के छाल की लेई लगाएं, साथ- 
साथ जड़ के छिलके का 2.5 ग्राम चूर्ण शहद या घी के साथ खाएं। 

खाज-खुजली:- पेड़ की छाल के चूर्ण में नारियल तेल मिला कर 
लगाएं। 

अजीर्ण:- अगती की छाल के 30 मि.ली. रस में 5 मि.ली. अदरक का 
रस मिलाकर पिएं। 

रतौंधी, सुखंडी (0/८७४५), केलशियम की कमी:- अगती के फूल या पत्ते का 
30 मि.ली. रस दिन में दो बार 3 महीनों तक सेवन करें या मुलायम पत्ते या 
फूल की सब्जी बनाकर खाएं (नमक के बिना खाना ज्यादा लाभप्रद है) 
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बुखार:- फूल के 30 मि.ली. रस में थोड़ा गोलमिर्च का चूर्ण मिला कर 
पिएं। 

श्वेतप्रदर:- फूल के 30 मि.ली. रस में बराबर मात्रा दूध मिला कर 
पिएं। साथ-साथ पत्ते की सब्जी बना कर खाएं। 


शिरानाल शोथ (5/7७०४॥४७), मिर्गी, पुरानी सर्दी, सिर भारी लगना, 
नाक से पानी आना:- पत्ते के रस का नत्स्यम (दो-दो बूंद रस 
नासिकाओं में डालना) 7 दिनों तक करें। मिर्गी के लिये ज्यादा दिनों 
तक लगातार करते रहना चाहिए। 


फोड़ा (०0०॥|$):- अगती का बीज दूध के साथ पीस कर लगाएं। पूरा 
सूख जाने तक लगाना चाहिए। 


रक्‍तहीनता:- अगती के 60 ग्राम बीज 2 ग्लास पानी में उबाल कर एक 
ग्लास काढ़ा तैयार करें। 30 मि.ली. काढ़ा दिन में एक बार पिएं; पत्ते 
का 2 चम्मच ताजा रस भी पी सकते हैं। 


सफेद दाग (ल्यूकोर्डर्मा):- फूल का रस लगाएं। साथ-साथ कोमल पत्ते 
सब्जी के रूप में खाएं। 

खसरा (॥॥९85।९५७) :- फूल का रस पूरे शरीर पर लगाएं। 

ब्रौन्कैटीज़, न्‍्यूमोनिया:- फूल का -2 चम्मच रस दिन में दो बार पिएं। 
घाव:- पत्ते का रस लगाएं। 

आँखों की रोशनी के लिए:- पत्ते का2 ढूँद ताजा रस आँखों में नियमित 
डालें। 

पेट के कीड़े (खासकर फीता कीड़े):- पत्ते का 60 मि.ली. रस 3-4 सप्ताह 
तक देते रहें। 


बॉस (89700059 8७०७॥8०४७) फोटो नं 65 


फेफड़े संबन्धी बीमारियाँ :- सीतोफलादि चूर्ण ।/2 - चम्मच दिन में दो 
बार शहद मिलाकर खाएं। 


सितोफलादि चूर्ण तैयार करने की विधि:- दालचीनी 0 ग्राम, इलायची 
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20 ग्राम, पिपली 40 ग्राम, वंशलोचन 80 ग्राम, मिश्रि 60 ग्राम। इन 
सबों का महीन चूर्ण बना कर अच्छी तरह मिला दें। 


अजीर्ण:- कोमल बाँस के बनाया अचार खाएं। 


मासिक धर्म:- कोमल बाँस या कोमल पत्ते का 30 मि.ली. काढ़ा दिन में 
तीन बार तीन दिनों तक सेवन करें। 


पेट के कीड़े ([2/7५४0777):- कोमल पत्ते के 30 मि.ली. रस में एक चुटकी 
हींग मिला कर दिन में दो बार 3 दिनों तक सेवन करें। 


घाव, अलसर:- कोमल पत्ते की लेई लगा कर बाँध दें। 


प्रसव पीड़ा उत्पन्न करने के लिए, पुरइन निकालने के लिए:- कोमल 
बाँस या कोमल पत्ते का काढ़ा गुड़ के साथ पिएं। 


जावनर के घावों से कीड़े निकालने के लिए:- कोमल बाँस की लेई लगा 
कर पट्टी बांध दें। 


पीपल (ल०प5शांध्वा०५४) फोटो न॑ 70. 
उल्टी:- पीपल-छाल का 60 मि.ली. काढ़ा मिश्री के साथ पिएं। 


रात का बुखार:- छाल या कोमल पत्ते का 5-40 ग्राम रस 400 मि.ली. 
दूध के साथ सोने के पहले पिएं। 

मधुमेह:- छाल का 30 मि.ली. काढ़ा एक कप दूध के साथ दिन में एक 
बार पिएं। 


दमा, बांझपन:- फल का एक चम्मच चूर्ण एक ग्लास पानी में उबाल कर 
खाली पेट में 44 दिनों तक पिएं। 


चूहा काटने पर:- 0 ग्राम जड़ की छाल की लेई दूध के साथ पिएं। 
पैर का चर्म फट जाना:- पीपल के दूध में घी मिला कर लगाएं। 
चर्मरोग:- कोमल पत्ते की एक चम्मच लेई दूध और चीनी के साथ 
खाएं। 

सुख प्रसव:- पीपल के छाल की लेई जघन (गुप्तांग) पर लगाएं। 
कब्ज़:- पीपल के बीज का 00 मि.ली. काढ़ा खाली पेट पिएं। 
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फोड़ा तोड़ने के लिए:- पीपल का दूस्सा (कोंपल) पीस लें और उसको 
गरम कर फोड़े पर लगाएं। 

खॉँसी:- पीपल की कोमल डाली चबा कर रस चूसें। यदि पुरानी खाँसी 
है तो 2 सप्ताह तक लगातार खाएं। 

नपुंसकता:- पीपल की छाल का 30 ग्राम चूर्ण एक कप दूध और एक 
कप पानी में उबाल कर एक कप काढ़ा तैयार करें। सोने के पहले उसमें 
शहद और घी मिला कर पिएं। (शहद और घी बराबर मात्रा नहीं होनी 
चाहिए। 

श्वेतप्रदर:- छाल का 30 मि.ली. काढ़ा एक कप दूध के साथ पिएं। साथ 
-साथ छाल के काढ़े से डूषे (०५७०॥७) भी करें। 


बरगद (बट वृक्ष) (#/0०७ 0श9॥9।९॥95) फोटो नं.67 


बावासिर:- बरगद की कोमल आकाशीय जड़ें (४७४।|॥0०) ॥0 ग्राम 
लेकर पीस लें। उसको 00 मि.ली. दूध में मिला कर सोने के पहले 
पिएं। 

पैर का चर्म फट जाने पर:- बरगद का दूध लगाएं। 

दस्त:- () छाल का 2 चम्मच रस शहद या चीनी के साथ पिएं। 

(2) कोमल आकाशीय जड़ (७७४। 00०) चावल के घोवन में पीस कर 
4-2 चम्मच लेई मट्ठा के साथ पिएं। (एक ही बार लेना पर्यप्ति है) 
संक्रामित घाव:- बरगद का दूध घाव पर लगाएं। 

पेंचिश:- बरगद के टुस्सा (कोमल पत्ते) की एक चम्मच लेई शहद या 
मट्ठे के साथ पिएं। 

कब्ज़:- 2-3 सूखा फल एक कप दूध में भिगा दें। सोने के पहले फल 
खा कर दूध पिएं। 

पीठ की दर्द, रूमाटिज्म:- पेड़ का दूध नारियल तेल में मिलाकर लेप 
लगाएं। 

मधुमेह:- ताजा छाल का 30 मि.ली. रस दूध के साथ दिन में दो बार 
पिएं। 
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उल्टी : आकाशीय जड़ (४॥७४। ॥0०) का 30 मि.ली. काढ़ा चीनी के 
साथ पिएं। 

एलेर्जी:- पत्ते के काढ़े से देह साफ करें। 

हड्डी टूटने पर:- हड्डी ठीक बैठा दें। आकाशीय जड़ (8०8।0०/) माँ 
के दूध में पीस कर लेप लगाएं और पटूटी बांधें। 

बांझपन:- बरगद का 8 टूस्सा (कोमल पत्ता) पीस कर एक कप दूध में 
मिला दें और पिएं। मासिक घ॒र्म समाप्त होने के बाद से तीन दिनों तक, 
सात महीने लगातार लेना चाहिए। 

वाजीकरण (पुरुषशक्ति वर्धक) :- बरगद का 0 बूंद दूध बताशे में (या 
एक चम्मच मिश्री में) मिलाकर सबेरे खाली पेट 2-3 सप्ताह तक खाना 
चाहिए। 


गुल्लर (#॥0५७ ॥8०९॥॥0509) फोटो न॑ 7 

मधुमेह:- गुल्लर की 60 ग्राम छाल 2 ग्लास पानी में उबाल कर /2 
ग्लास काढ़ा तैयार करें। थोड़े शहद के साथ खाली पेट पिएं। 
श्वेतप्रदर:- छाल का 30 मि.ली. काढ़ा पिएं। 

खूनी बावासिर:- गुल्लर के दस फल रात भर एक ग्लास पानी में भिगा 
दें। सुबह फल को खाएं और पानी भी पिएं। एक महीने तक इलाज 
जारी रखें। 

गलफुली (॥0॥79):- गुल्लर का दूध लगाएं। 

छोटी माता (०४४०॥८७॥ 0०)0:- गुल्लर के दो फल और एक छोटा टुकड़ा 
जेठी मध पीस कर उसको एक कप दूध में मिला कर पिएं। 

खॉँसी:- गुल्लर का 0 ग्राम कोमल पत्ता एक कप दूध में उबाल दें। दूध 
छान कर 2 ग्राम पिपली चूर्ण मिलाकर पिएं। 


पीठ दर्द:- फल के 30 मि.ली. रस में आधा चम्मच हर्रा चूर्ण (83) 
मिलाकर दिन में दो बार पिएं। 


पेंचिश, गैस:- फल के 30 मि.ली. चूर्ण में 5 ग्राम अजवाइन चूर्ण 
मिलाकर पिएं। 
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दिल की बीमारी:- 4-5 सूखे फल दूध के साथ नियमित खाएं। 


मसूड़ों की समस्या:- 0 ग्राम गुल्लर की छाल /2 लीटर पानी में उबाल 
कर /4 लीटर काढ़ा तैयार करें। इस काढ़े से बराबर कुल्ला करें। 


दमा:- फल का 2 चम्मच चूर्ण एक कप दूध में उबाल कर पिएं। 
बांझपन:- गुलर के फल का 2 चम्मच चूर्ण दूध में उबाल कर पिएं। 
सुख प्रसव:- गुल्लर के छाल की लेई नाभि के चारों तरफ लगाएं। 


मासिक घर्म की अधिकता:- गुल्लर की 60 ग्राम छाल कूट कर एक 
ग्लास पानी में रात भर भिगा दें। सबेरे पानी छान कर पिएं। 


छतनी (8७079 50009/5) - 00 

कोढ़ की बीमारी:- छतनी छाल का एक चम्मच चूर्ण एक कप दूध में 
मिला कर दिन में दो बार सेवन करें। 

दमा:- छाल का एक चम्मच चूर्ण एक चम्मच शहद में मिला दें; उसमें 
2 मि. ग्राम पिपली का चूर्ण भी मिलाकर दिन में दो बार एक महीने 
तक सेवन करें। 


मलेरिया, चर्मरोग, पेंचिश, रक्‍त शुद्धि :- 25 ग्राम छतनी छाल कूटकर 
200 मि.ली. पानी में उबाल दें और ॥/4 काढ़ा तैयार करें। इस काढ़े 
को दिन में दो बार 44 दिनों तक सेवन करें। 

मलेरिया के प्रतिरोध के लिए 60 मि.ली. काढ़ा साल में कभी-कभी पीते 
रहें। 

संक्रमित घाव:- छतनी का दूध घाव पर लगाएं। कोमल पत्ता भी पीस 
कर लगा सकते हैं। 

ऊँचा सुनना:- छतनी का पत्ता और रूई के बीज बराबर मात्रा में पीस 
कर लेई तैयार करें। इसको थोड़ा तेल में मिला कर धीमी आग में पानी 
सूखने तक उबाल दें। इस तेल की दो-दो बूँद कान में डाल दें। 
गठिया (॥0५७॥9/9॥), घाव, अल्सर:- छतनी का दूध लगाएं। 
कान दर्द:- छतनी का दूध और तेल बराबर मात्रा में मिला दें और दो 
बूँद कान में डाल दें। 
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दिनाई (७०2९॥॥०७) (सूखा):- छतनी का दूध लगा कर कड़ा चर्म निकाल 
दें और एक्ज़ीमा की कोई भी दवाई लगा दें। 


अमलतास (०४७७४ ॥90।9) फोटो नं 40 

पेट दर्द:- अमलतास का बीज और फल का गूदा पीस कर खाएं। मात्रा: 

एक बीज दिन में एक बार। 

कब्ज़ 

(४9)फल का ॥0 ग्राम गूदा 50 मि.ली. पानी में उबाल कर 60 मि.ली. 
काढ़ा तैयार करें और सोने के पहले 60 मि.ली. पिएं। (गर्भिणियों 
के लिए भी यह दवा दे सकते हैं) 


(0)अमलतास के फल का गूदा 3 भाग; गुलाब की खली - 5 भाग; पत्ता 
- 5 भाग; हर्रा - 5 भाग - इन सबों को पीस कर चने के बराबर की 
गोली तैयार करें। मात्रा -। गोली सोने के पहले खाएं। 

सॉप काटने पर:- अमलतास की जड़ की छाल पीस कर लेई तैयार 

करें। एक चम्मच बराबर खिलाते रहें और घाव पर भी लगा दें। 

मकड़े (5//०७) का जहर:- अमलतास का पत्ता गोमूत्र में पीस कर 
लगाएं। | 

सभी प्रकार के चर्मरोग के लिए:- फल का | कप काढ़ा दिन में 2 बार 

पिएं। साथ-साथ चावल के धोवन में पत्ता पीस कर लगाएं। 


अर्जुना (7७/789॥9 8४7]७॥०७) फोटो नं 42 

दमा:- पूर्णिमा के दिन शाम को खीर तैयार कर उसको एक थाली में 
ड़ाल दें। रात भर चाँद की रोशनी गिरने के लिए खुली जगह खीर 
रख दें। सबेरे 4.30 बजे एक बड़ा चम्मच अर्जुना छाल का चूर्ण खीर 
में मिला दें। स्नान करके खीर खाएं । दवाई लेने के पहले दिन उपवास 
करना ज्यादा लाभदायक है। 

फुंसी:- अर्जुन के छाल की लेई लगाएं। 

दिल की बीमारी:- छाल का 30 ग्राम चूर्ण एक कप दूध और एक कप 
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पानी में उबाल कर एक कप काढ़ा बनाएं। इसको दिन में दो बार एक 
साल तक पिएं। 

वेरिकोज़ नस (४७॥००३७ ४९॥):- अर्जुना छाल का एक चम्मच रस 
दिन में दो बार पिएं। रस को बाहर भी लगाएं। 

हड्डी टूट जाने पर:- हड्डी ठीक से बैठा दें और छाल की लेई लगाकर 
पट्टी बाँघें। 

मोटापन:- अर्जुना छाल की चम्मच लेई या छाल का ५, कप काढ़ा 
पिएं। 

दस्त, पेंचिश, उल्टी (खून के साथ):- अर्जुना छाल का /, कप काढ़ा दिन 
में दो बार पिएं। 

वीर्यपात:- अर्जुना छल और उजला चन्दन बराबर मात्रा में मिला कर 
काढ़ा तैयार करें और /2 कप दिन में दो बार पिएं। 


गोनेरिया:- अर्जुना छाल और हर्रा बराबर मात्रा में मिलाकर काढ़ा 
तैयार करें और 4/2 कप दिन में 2 बार पिएं। 


घाव:- छाल के काढ़े से घाव धोएं। 


अशोक (8७॥०८8 ॥#00०8:-) फोटो नं 4 


रक्त स्राव, खूनी बावासिर:- 20 ग्राम अशोका छाल का चूर्ण एक कप 
दूध और चार कप पानी में उबाल कर एक कप काढ़ा तैयार करें। इस 
काढ़े को दिन में चार खुराक सेवन करें। 


श्वेतप्रदर, मासिक धर्म संबन्धी बीमारियॉ:- 20 ग्राम अशोक छाल का 
चूर्ण और 420 ग्राम काला तिल एक ग्लास दूध और 4 ग्लास पानी में 
उबाल कर एक ग्लास काढ़ा तैयार करें। इसको दिन में 3 खुराक सेवन 
करें। 

रक्‍त शुद्धी, चेहरे का रंग बदलना (कां50000५/20॥ ० 8०९), 
सुन्दरता (0 9 ००॥9|९७४०॥):- चावल का आटा और अशोक फूल 
।: मात्रा में पीस कर उसमें गुड़ मिलां कर 2 चम्मच सेवन करें। फूल 
की लेई चेहरे पर लगा दें। 
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नीम (&280॥7/9०0/9 00०9७) फोटो नं. 3 
(ध्यान दें-- दवाई के लिए जब नीम की छाल लेते हैं; तब पुराने पेड़ 
की ही छाल लेना चाहिए॥) 
चर्मरोग, सूजन, घाव, विसर्प (हेरपीज़), जलना, कान- दर्द, कान- 
बहना, खुजली और हाथ-पैर का जलन:- नीम पत्ते से तेल बना कर 
लगाएं। 
तेल तैयार करने की विधि:- 509 नीम पत्ता 250 मि.ली. तेल में 
उबाल दें। पत्ता सूख जाने पर एक चम्मच हल्दी चूर्ण भी डाल कर तेल 
छान लें। तेल ठंडा होने पर थोड़ा कपूर भी डालें। 
मसूड़े और दाँत की मजबूती:- नीम की दतौन इस्तेमाल करें। 
छोटी माता: (०॥४०४७७॥ 9०)0:- मरीज के कमरे में और बिस्तर पर नीम 
पत्ते डाल दें। फोड़ा पूरा निकलने पर नीम पत्ता और गोलमिर्च पीस 
कर 4 चम्मच दिन में दो बार खिलाएं। दाग निकालने के लिए हल्दी 
और लाल चन्दन की लेई रात भर लगाएं और सबेरे धोएं। 
फोड़ा (90॥):- नीम के पत्ते या छाल की लेई लगाएं। 
कमजोरी (टाणिक):- नीम के फूल का ५४, चम्मच चूर्ण शहद या गुड़ के 
साथ खाएं। 
पेट के कीड़े:- पत्ते की एक चम्मच लेई में थोड़ा नमक मिला कर सबेरे 
खाली पेट में सात दिनों तक खिलाएं। तीन महीने के लिए दुहराएं। 
मलेरिया 
(9) 60 ग्राम चिरैता, 60 ग्राम नीम की छाल और एक बड़ा चम्मच 
घनिया, चार ग्लास पानी में उबाल कर एक ग्लास काढ़ा तैयार 
करें। इसको दिन में तीन खुराक सेवन करें। 
(0) 60 ग्राम नीम के छाल का चूर्ण, एक लीटर पानी में 45 मिनट 
तक उबाल कर पिएँ। 
मात्रा: 60-20 मि.ली. बुखार शुरू होते समय। 
(०) मलेरिया रोकने के लिए: नीम का पत्ता, सप्ताह में तीन बार 
खाएं। 
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साधारण बुखार:- नीम की छाल, किसमिस और सोंठ - सब बराबर 
मात्रा में कूट कर दवाई के चार गुना पानी में उबाल कर ॥/4 काढ़ा 
तैयार करें। मात्रा: । कप दिन में तीन बार 3-4 दिनों तक। 


भूख नहीं लगना, यकृत की बीमारी:- 60 ग्राम नीम छाल 4 ग्लास पानी 
में उबाल कर /4 ग्लास काढ़ा तैयार करें। इसको दिन में चार खुराक 
पिएं। 

छाल का /2 चम्मच चूर्ण या छाल का चम्मच रस भी ले सकते हैं। 


बावासिर:- बीज की लेई में गुड़ मिला कर खाएं। मात्रा । चम्मच दिन 
में एक बार 7 दिनों तक। 


गलफुली (॥0॥93), ग्रन्थियों की सूजन:- नीम पत्ता, हल्दी और गुड़ 
की लेई बनाकर लगाएं। 
मधुमेह:- नीम का पत्ता सप्ताह में 3 बार खाएं। 


विषैले डंक के प्रतिरोध के रूप में (रतपर५90 20507005 0॥#065 
270 5४॥95):- नीम के पाँच पत्ते कभी-कभी खाएं। 


झाड़ी 


अडूसा, (आरूस) (&५७०४४००७ ५७७८७) फोटो नं 46 
(पत्ता; फल, डाली और जड़ दवाई के काम में आते हैं/) 
खॉसी:- अडूसा पत्ते का रस, लेई, चूर्ण या काढ़ा ले सकते हैं। मात्रा; 


रस -2 चम्मच, लेई चम्मच, चूर्ण | चम्मच, काढ़ा 4/2 कप। शहद 
के साथ लेने से जल्दी फायदा होता है। 

खॉँसी और फेफड़े संबन्धी बीमारियों के लिए लेहयम (सिरप):- अडूसा 
पत्ते का रस 450 मि.ली.; गुड़ 66; पिपली 20 ग्रा; सोंठ 20 ग्राम; 
गोलमिर्च 0 ग्राम; इलायची 0 ग्राम; घी 2 बड़ा चम्मच। ये सब मिला 
कर लेहयम तैयार करें (विधि के लिए |४०. 30.2 देखें।) 


मात्रा: एक चम्मच, दिन में दो बार। 
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दमा:- अडूसा पत्ता सुखाकर चूर्ण बना दें। अड्से के ही पत्ते को आधा 
सुखा कर पत्ते का चूर्ण मसाले के रूप में डाल कर बीड़ी बना दें। दमे 
की तकलीफ होते समय -2 बीड़ी पीने से आराम होता है। 

साँस लेने में तकलीफ, दमा, खाँसी:- अडूसा के फूल का आलकहाल 
एकुस्ट्राक्ट (॥००॥०॥० ००/४०) तैयार कर 5-0 बूँद सेवन करें। 
आलकहाल एक्स्ट्राक्ट तैयार करने की विधि:- अडूसा का फूल एक 
शीशे में डाल दें। फूल डूबने तक दारू (विस्की या ब्रांडी) भर दें। 
अच्छी तरह बन्द कर 24 दिनों तक रख दें। हर रोज बोतल को हिलाते 
रहें। रस छान कर रख दें। 


राजयक्ष्मा (.8.) और फेफड़े संबन्धी बीमारियों के लिए (टानिक) 


टानिक तैयार करने के लिए: सामग्रियॉ:- तुलसी पत्ता, बोच, दूबघास, 
गुलाबकाड़ा ([७॥0॥ 6॥999), अक्करका रा (जड़ और डाली) / अंड्सा 
(पत्ता और जड़), ब्रह्मी (0७7॥७॥७ ४४०॥०४), गोलमिर्च, पिपली, सोंठ, 
जीरा, जायफल, आम हल्दी, काली-हल्दी, लहसून, प्याज और गुड़। 


विधी: गुड़ को छोड़कर सभी दवाईयाँ बाराबर मात्रा में ले कर कूट लें। 
दवाई के आठ गुना पानी डाल कर /6/ काढ़ा तैयार करें। काढ़ा छान 
लें और उस में 44/2 दवाइयों गुने गुड़ डाल कर हल्की आग में उबाल 
दें। पाक तैयार हो जाने पर उतार कर बोतल में भर दें। 

मात्रा: दो चम्मच, दिन में तीन बार। 

नाक, मूत्रनली (७७॥॥।७) आदि से खून बहने पर:- पत्ते के एक चम्मच 
रस में बराबर मात्रा चीनी मिला कर हर 2 घंटे पर सेवन करें। 
रूमाटिज्म, नस संबन्धी दर्द:- पत्ते का काढ़ा बना कर उससे सेंक लें। 
सर्दी, खाँसी:- एक अंडे में एक चम्मच पत्ते का रस और एक चम्मच 
जीरा-चूर्ण मिला कर फेंट दें। एक चम्मच घी के साथ अंडे की भुंजिया 
बना कर गरम-गरम खाएं। 

ताजा घाव, अल्सर, सूजन, चर्मरोग, खाज-खुजली:- अडूसा पत्ते की 
लेई लगाएं। 

कीट-नाशिनी:- पत्ते का रस छिड़क दें। 
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निरगुंडी (सिंदुआर) (४॥७१८ ॥०७७॥७०) फोटो नं.79 

बुखार, फ्लू, देह-दर्द:- निरगुंडी पत्ता पानी में उबाल कर उस पानी से 

स्नान करें। 

रूमाटिज्म:- निरगुंडी तेल लगा कर हल्की मालिश करें। 

निरगुंडी तेल तैयार करने की विधि:- निरगुंडी पत्ते का रस - 5 ग्लास, 

पत्ते की लेई 50 ग्राम, सरसों या तिल का तेल एक ग्लास। इन तीनों 

को मिला कर पानी सूखने तक उबाल दें। छान कर बोतल में सुरक्षित 
रखें। 

घाव:- निरगुंडी तेल (96.2) लगाएं। 

कंठमाला:- निरगुंडी तेल (96.2) सिर पर लगाएं। 

पुरानी गठिया बीमारी (७७॥०॥॥० ॥7//#75):- निम्नलिखित 5 इलाज 

24-48 दिनों तक नियमित करें। 

।. निरणगुंडी तेल (96.2) लगा दें। 

2. तेल लगाने के आधा घंटे बाद, निरगुंडी के पत्ते के उबाले पानी 
से 0-5 मिनट तक सेंक लें। 

3. निरंणुंडी के उबाले पानी में स्नान करें। 

4. 500 निरणुंडी पत्ते की गठरी बांधें। एक बड़ा चम्मच घी, 2 
चम्मच जीरा और पत्ते की गठरी ये तीनों डाल कर चावल पका 
दें। भात को दिन में एक बार खाएं। 

5. 30 ग्राम उड़द दाल एक लीटर पानी में दस मिनट तक उबाल 
कर उस पानी को एक ग्लास हर 2-3 घंटे पिएं। 

बेड-सोर (७७० 5०।७):- निरगुंडी पत्ता और ब्रह्मी पत्ता बराबर मात्रा में 

पीस कर लगाएं। 

सिर-दर्द:- पत्ते की लेई माथे पर लगाएं। 

नेवला (मुंगूस) काटने पर :- निरगुंडी पत्ते की लेई लगाएं। 

घाव से कीड़े निकालने के लिए:- पत्ते का रस डालें। 

अन्त:क्षति (007/0580॥):- पत्ते की लेई लगाएं। 
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सिरवर्द:- निरगुंडी पत्ते से तकिया भर कर उस पर सोऐएं। 
(ध्यान ढें- निरयुंडी एक उत्तम वर्दनाशक है) 


अकोन, मदार (0४॥०0०४४ 9997०४) फोटो नं.8॥ 


(सावधान:- पौधे का द्ध जहरीला और आँखों के लिए बहुत 
हानिकारक है 


रूमाटिज्म ; 

(७) अकौन जड़ की लेई - 50 ग्राम; लहसुन - 50 ग्राम; सरसों तेल 
000 - तीनों मिला कर उबाल दें और तेल तैयार कर इस तेल 
को बराबर लगा दें। 

(0) अकौन का दूध और सरसों तेल बराबर मात्रा में मिला कर धूप 
में या आग पर गरम कर लगाएं। 

(0) सरसों तेल अकौन पत्ते पर लगा कर सेंके। 


वृषण (5०७०५७॥) की सूजन: अकौन की जड़ माड़-पानी के साथ पीस 
कर लेप लगाएं। 


प्रास्टेट ग्रन्थि की सूजन (#ल्‍्षा90 ०0 [/02ंधा6 ताथा09):- अकौन 
के पत्ते से सेंक लें। 


एक्ज़मा (दनाई), चर्मरोग, बिच्छू डंक, जहरीले कीड़े का दंश, गठिया, 
सिर पर दाद (॥76 ४४०॥॥ ०॥ ॥6 5०४|०):- तिल या करंज तेल 8 
भाग, अकौन का दूध 6 भाग; हल्दी चूर्ण | भाग - ये सब उबाल कर 
मलहम तैयार कर लगा दें। 


कुकर खाँसी:- अकौन जड़ का । चुटकी चूर्ण शहद के साथ दिन में दो 
बार 7 दिनों तक खिलाएं। 


पागल कुत्ता काटना:- अकौन का दूध, गुड़ और तिल का तेल-सब 
बराबर मात्रा में मिला कर लेई बना दें और घाव पर लगाएं। साथ- 
साथ तिल का तेल, तिल की खली, गुड़ और अकौन का दूध-सब 
बराबर मात्रा में मिला कर । चुटकी खिलाएं। 
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पेट के कीड़े:- अकौन की जड़ पीस कर पेट पर लगाएं और एक कप 
गरम दूध पी कर सो जायें। सबेरे जुलाब के लिए एक चम्मच एरंडी 
तेल पिएं। 

मस्सा :- अकौन का दूध कुछ दिनों तक लगातार दिन में दो बार 
लगा दें। 

प्लीहा का बढ़ना :- आमाशय पर प्लीहा के भाग पर थोड़ा तेल लगा 
कर अकौन का दूध लगा दें। साथ-साथ जड़ का चूर्ण एक चुटकी 
खिलाएं। 

सिफिलीज़,:- जड़ का एक चुटकी चूर्ण दिन में तीन बार पानी के साथ 
सेवन करें। घीरे-घीरे मात्रा बढ़ा सकते हैं। 

दमा:- अकौन का फूल दमा के लिए अत्युत्तम है। 

फूल का 3 ग्राम चूर्ण गुड़ के पाक में उबाल कर दिन में तीन बार खाएं। 


नींबू:- 0/07ए५ 7९00०४ फोटो नं.98 

टी.बी, ब्रों केटीज़, दमा, खाँसी, सर्दी:- अंडा-नींबू टानिक 2 चम्मच, दिन 
में दो बार खाएं। 

अंडा-नींबू टानिक तैयार करने की विधि: देशी मुर्गी का अंड़ा एक 
बोयाम में घीरे रख दें। अंडे के ऊपर तक निंबू का रस डाल कर बोयाम 
का मुँह बन्द कर दें और 5-6 दिनों तक रख दें। इतने दिनों में अंड़ा 
का छिलका नींबू रस में गल जाता है। एक लकडी से अंडे की झिल्ली 
(707707/976) निकाल दें। रस-अंडे के बराबर मात्रा गुड़ की चाशनी 
बना कर सुसुम होने पर दोनों को बोयाम में मिला कर मुंह अच्छी तरह 
बंद दें और 2 दिनों तक धूप में रख दें। 22 वें दिन से दवा इस्तेमाल 
कर सकते हैं। 


अजीर्ण:- अदरक का रस, नींबू रस और शहर एक-एक चम्मच अच्छी 
तरह मिलाकर पिएं। 


उल्टी, गर्भावस्‍था की उल्टी:- 2-3 नींबू के बीज पीस कर उसको 2 
चम्मच पानी में मिला कर पिएं। 
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खाँसी, सर्दी, गला बैठ जाना:- नींबू रस, “रम” ([७॥॥ 07 ५४॥७) और 
शहद - ये तीनों 5 मि.ली. मात्रा में अच्छी तरह मिला कर पिएं और 
एक घंटे तक लेट कर विश्वाम करें। दवाई लेने के बाद एक घंटे तक 
कोई चीज़ न पिएं न खाएं। तीन दिनों तक दवाई लेना चाहिए 


मकड़ी के द्वारा घाव:- (/89# ०७५५6७ 0, 9700) नींबू का पत्ता और 
मूँग दाल (9/००॥ 90॥) पीस कर लगाएं। 


स्कर्वी (5०90॥५५):- भोजन के साथ नींबू लें। 

शीत-शोथ (०॥॥०।७॥७):- नींबू का रस लगाएं। 

सर्दी, फ्लू, दमा (9/2५७॥४४७):- एक ग्लास गरम पानी में थोड़ा नींबू 
रस मिलाकर सोने के पहले पिएं। 

मोतीयाबिंद: (65 वर्ष के ऊपर उम्रवाले लोगों को प्रतिरोध के रूप में): 
दो-तीन बूँद ताजा नींबू रस सबेरे आँखों में डालें। 

सुखप्रसव :- एक कप पानी में तीन छोटे चम्मच नींबू का रस मिलाएँ। 
इसमें 2-3 ग्राम काली मिर्च का चूर्ण और एक बड़ा चम्मच शहद 
डालकर अच्छी तरह मिलाएँ। सामान्य प्रसव के लिए इसे तीन महीनों 
तक नियमित पियें। 


ताजे नींबू का रस नियमित पीने से गर्भस्थ शिशू की हड्डियों में विकास 
व मजबूती आती है तथा मस्तिष्क के उतकों को पोषण मिलता है। 


एरंडी (हांला।05 ००॥॥५॥9) फोटो नं.84 


पीलिया (हेपटैटीज़ &, 8 और 0): एरंडी के कोमल पत्ता कूट कर /2 
ग्लास रस लें। उसमें 2-3 बड़े चम्मच चीनी मिला कर सबेरे खाली पेट 
पिएं। 

हेपटैटीज # के लिए 3-7 दिनों तक 

हेपटैटीज 8 और 0 के लिए 3-6 महीनों तक सेवन करना चाहिए। 
दाँत-दर्द (सूजन के साथ):- एरंडी की जड़ पीस कर लगाएं। 

चूचक फट जाना (७४०४८७ ०7 (6 ॥[/॥2९५ ०॥0पा5ा09 707899$):- 
एरंडी तेल चूचक पर लगाएं। 
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माँ के दूध की कमी:- एरंडी के 2-3 पत्ते गरम कर स्तन पर बाँध दें। 
रूमाटिज्म:- 2 चम्मच एरंडी तेल 30 मि.ली. दूध में मिलाकर पिएं। 
कोढ़:- एरंडी पत्ते का रस और नीम तेल बराबर मात्रा में मिला कर 
पानी सूख जाने तक उबाल दें। इसको 25 मि.ली. सुबह और शाम को 
3 महीने तक सेवन करें। साथ-साथ कुष्टवारिनी (चालमोग्र, |॥8४०॥ 
(॥/३|)- ।4/७00०७॥0७७ ५४७॥॥४॥७४) का तेल लगाएँ। 


परहेज: गरम चीज़ जैसे सहजन, अंडा, माँस मछली भैंस का दूध। 


खंगी: (४७०४० ॥000७॥) फोटो नं.50 


पेशाब करने पर दर्द, पेशाब में खून, पेशाब करते समय जलन:- खंगी 
की 60 ग्राम जड़ 2 ग्लास पानी में उबाल कर /2 ग्लास काढ़ा तैयार 
करें। मात्रा 60 मि.ली. दिन में तीन बार। 


बावसिर:- खंगी के तीन पत्ते सबेरे खाली पेट, तीन दिनों तक खाएं। 


पेशाब की मात्रा अधिक होना (७८००५ ७॥४४०॥):- जड़ की एक 
चम्मच लेई दूध के साथ दिन में दो बार सेवन करें। 


ल्यूकोर्डर्मा, (७७००।०/४४०॥ ०6 5।0॥) चमड़े का रंग भेद: खांगी के 
बीज का 5 ग्राम चूर्ण मिश्री और घी के साथ खाएं। 


भाट (टा७००१७॥०707 ४5००५७॥)) फोटो नं.02 

पेट-दर्द (००॥००):- भाट की जड़ का एक चम्मच चूर्ण दिन में 2 बार 
खाएं। 

पेट के कीड़े:- पत्ते का 4 चम्मच रस पिएं। 

कान-दर्द, कान बहना:- पत्ते का रस गरम कर कान में डालें। 
फोड़ा,घाव:- पत्ते का रस या लेई लगाएं। 

सिर-दर्द:- भाट की जड़ चबा कर रस चूसें। 

जूँई (०७० ॥०७):- पत्ते के रस में थोड़ी हींग मिलाकर सिर पर लगाएं। 
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धात्री (४४०००४००७४४४७ ॥०७००५०) फोटो नं.43 


दस्त, पेंचिश, शरीर के किसी भी भाग से रक्‍त स्राव: (॥#073| 
७।०९०७॥॥७), पेट दर्द:- घात्री के फूल का 0 ग्राम चूर्ण दही में मिलाकर 
खाएं 

श्वेतप्रदर, रक्‍्तस्राव (70000899), गर्भावस्‍था में रक्त स्राव: फूल का 
0 ग्राम चूर्ण शहद के साथ दिन में दो बार खाएं। 


ताजा और पुराना घाव (अलसर):- फूल का चूर्ण घाव पर लगाएं। 


कमजोरी:- एक मुट्ठी फूल एक ग्लास पानी में रात भर भिगा दें। सबेरे 
पानी छान कर पिएं 2-3 सप्ताह तक। 


बरियार: (509 ०००/०॥०) फोटो नं.39 


पेशाब करने में कष्ट: बरियार की जड़ का एक चम्मच चूर्ण चीनी के 
साथ खाएं। 
दिल की बीमारी:- जड़ का काढ़ा तैयार कर उस पानी में खीर तैयार 
कर खाएं। 
गर्भपात (#/९&९०॥९० 80000), सुखप्रसव:- 60 ग्राम जड़ कप द्ध 
और एक कप पानी में उबाल कर। कप काढ़ा तैयार कर गर्भधारण के 


प्रारंभ से पिएं। आठवें महीने से बरीयार की जड़ के काढ़े में चावल 
पका कर खाएं। 


गोनेरिया, बावासिर, रूमाटिज्म:- जड़ का एक कप काढ़ा दिन में दो 
बार पिएं 


बुखार:- बरियार की 30 ग्राम जड़ और 30 ग्राम अदरक 4 ग्लास पानी 
में उबाल कर एक ग्लास काढ़ा तैयार करें। इसको दिन में तीन खुराक 
सेवन करें। 


नींद नहीं आने पर:- जड़ का चम्मच चूर्ण ठंडे पानी के साथ सोने के 
पहले पिएं। जिसको गठिया या रूमाटिज्म है, वे गरम पानी में पिएं । 
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04. 
404.] 


404.2 


पिपली (0७७४ |००७७॥)) फोटो नं.06 


खॉसी, दमा, श्वसनेद्रिय संबन्धी बीमारियाँ:- तालीस पत्रादि चूर्ण 4/2 - 
4 चम्मच दिन में 2-4 बार शहद के साथ खाएं। 


तालीस पत्रादि चूर्ण तैयार करने कि विधि: समग्रियाँ: तालीस पत्र - 0 
ग्राम; गोलमिर्च - 20 ग्राम, सोंठ - 30 ग्राम, पिपली - 40 ग्राम, दालचीनी 
- 25 ग्राम, इलायची - 25 ग्राम चीनी - 320 ग्राम। (ये सभी चीज़ें दूकान से 
खरीद सकते हैं)। इन सभी का महीन चूर्ण बना कर अच्छी तरह मिला दें। 


गर्भाशय संबन्धी बीमारियाँ:- पिप्पल्यादि घृत ।चम्मच दिन में दो बार 
सेवन करें। 


पिप्पल्यादि घृत तैयार करने के लिये: सामग्रियाँ: पिपली 30 ग्राम; सोंठ 
- 30 ग्राम, धनिया 90 ग्राम, अनार का छिलका 80 ग्राम, दूध 480 
ग्राम, घी 80 ग्राम । 


विधि:- पहली चार दवाइयों का महीन चूर्ण बना दें। घी और दूध 
मिलाकर उबाल दें और चूर्ण भी डाल कर हल्की आग पर पानी सूख 
जाने तक उबालें। ठंडा होने पर बोतल में भर दें। 

अपच, पेट दर्द, गैस, कब्ज़ियत: सेन्ना चूर्ण -- चम्मच भोजन के बाद 
खाएं। 

सेन्ना चूर्ण तैयार करने के लिए: सामग्रियाँ:- सेन्ना पत्ता (दूकान से 
खरीदें) 250 ग्राम, सोंठ - 50 ग्राम; गोलमिर्च 50 ग्राम, पिपली 50 ग्राम, 
सेंधा नमक 25 ग्राम। सभी का महीन चूर्ण बनाकर मिला दें। 

दिल की बीमारी:- पिपली के /2 चम्मच चूर्ण में थोड़ा नींबू रस और 
थोड़ा घी मिला कर खाएं। 


05. अश्वगन्ध (५४४३9 5०0770/79) फोटो नं.45 


405. 


श्वेतप्रदर, नस की कमजोरी (07५४९ ५४४९७४।०७५5), वीर्यपात, अनिद्रा, 
नपुंसकता, बुद्धिवर्धक:- अश्वगन्ध की जड़ का 0 ग्राम चूर्ण घी और 
शहद के साथ दिन में दो बार सेवन करें। (घी और शहद की मात्रा 
बराबर नहीं होने चाहिए) 
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४) बॉझपन:- जड़ का 60 ग्राम चूर्ण और 4/4 चम्मच पिपली-चूर्ण एक 
कप दूध में मिलाकर थोड़ा शहद और घी भी मिला कर सोने के पहले 
खाएं। 

४७) अश्वगन्ध की जड़ का 60 ग्राम चूर्ण 2 ग्लास पानी में उबाल कर 
एक ग्लास काढ़ा तैयार करें। काढ़े को दूध में मिला दें और थोड़ा घी 
और शहद के साथ मासिक धर्म समाप्त होने के बाद दस दिनों तक 
पिएं। तीन महीने तक लगातार सेवन करना चाहिए। 

टी.बी (राजयक्ष्मा))- जड़ का 2 चम्मच चूर्ण एक ग्लास दूध (हो सके 
तो बकरी का दूध) और एक ग्लास पानी में उबाल कर एक ग्लास काढ़ा 
तैयार करें। एक ग्लास सुबह और शाम पिएं। 4-6 महीने तक यह 
इलाज करते रहें। साथ-साथ चेस्ट टानिक (95:5) या अंडा-नींबू 
टानिक (98.॥) भी लेते रहें। 


संक्रमित घाव, सिफिलीज़, गोनोरिया:- पत्ते का रस लगाएं। 


लता 


पान पत्ता (27०७ ००॥९॥) फोटो नं.42 

साँस लेने में कष्ट, खाँसी, अजीर्ण, लैरिंक्स (8५) की सूजन:- एक 
चम्मच पत्ते का रस शहद के साथ पिएं। 

स्तन की सूजन, माँ का दूध बन्द करने के लिये:- 8-0 पान के पत्ता 
आग के ऊपर गरम कर स्तन पर बाँधें। 

न्यूमोनिया:- गाय के घी में थोड़ा सेंधा नमक ड़ालकर गरम कर दें। 
उसमें कुछ कपूर गला दें। घी को पान के पत्ते पर लगा कर मरीज के 
छती पर सेंके ।। 40-5 मिनट तक सेंकते रहना चाहिए। 

गर्भ निरोध:- 

(७) पान पत्ते की मुलायम जड़ कुछ गोल मिर्च के साथ पीस कर एक 
चम्मच खाएं। 

(0) पान पत्ते की जड़, गुदनू मछली का फुलका (8॥) और थोड़ी 
अफीम भी पीस कर खा सकते हैं। 
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अन्तमूल (7.)]0790#0793 8५98॥08) - 8 


दमा : 

(०) अन्तमूल के तीन पत्ते सबेरे खाली पेट में चबा कर रस चूसें। 
24- 48 दिनों तक। 

(0) 5 पत्ते और एक चम्मच जीरा पीस कर आँवले के बराबर गोली 
बनाएं। एक गोली सबेरे खाली पेट 2-48 दिनों तक खाएं। 

ब्रों केटीज, कुकर खाँसी:- जड़ या पत्ते का /8॥ चम्मच चूर्ण पानी के 

साथ खाएं। 


ईशोरमूल : (8॥500०0#9 ॥0098) फोटो नं.6 

सॉप काटने पर:- ईशोरमूल की जड़ की /2 चम्मच लेई बराबर देते 
रहें। थोड़ी लेई घाव पर भी लगाएं। 

बुखार, कुक्वर खासी, पेट के कीड़े, चर्म रोग:- जड़ के /8 चम्मच चूर्ण 
में एक चुटकी गोल मिर्च का चूर्ण भी मिला कर गरम पानी के साथ 
खिलाएं। 


अनन्तमूल: +९79897705 #000७ फोटो नं.99 

गोनेरिया, मूत्रसंक्रमण (ध+॥98/9 ॥#००४०॥), सिफिलिज़:- जड़ का 60 
ग्राम चूर्ण 2 ग्लास पानी में उबाल कर एक ग्लास काढ़ा तैयार करें। 
मात्रा: 4/2 ग्लास दिन में दो बार पिएं। 

टानिक (कमजोरी), लूकोरिया, रूमाटिज्म, रक्त शुद्धी:- जड़ का ॥ 
चम्मच चूर्ण | कप दूध और 4 कप पानी में उबाल कर 4 कप काढ़ा 
तैयार करें।। कप सोने के पहले पिएं। 


मलकांगनी, कुजूर (0९॥७७/0७७ [797/00|209) फोटो नं.7 


बुद्धिवर्धक, भ्रम दूर होने के लिए ((0 ०७७४ ००ा७०॥):- 2-3 बूँद 
कुजूर तेल मक्खन में मिलाकर सिर पर लगाएं। 

न्यूमोनिया:- 5 बूँद मलकांगनी तेल अंडे की जर्दी (पीला भाग) के साथ 
खिलाएं। 
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7.8. (राजयक्ष्मा):- 2-5 बूँद मलकांगनी तेल देशी मुर्गी के अण्डे की 
जर्दी के साथ मिला कर सबेरे खाली पेट खिलाएं। कम से कम 4-6 
महीने तक इलाज जारी रखना चाहिये। बीच में इलाज नहीं छोड़ना 
चाहिए। साथ-साथ 7.8. की टाणिक भी खाएं (७५. चेस्ट टानिक (95.5) 
या अंड़ा - नींबू टाणिक (98.) 

सावधान:- 

4) एक साल से ज्यादा पुराना तेल सेवन करने लायक नहीं होता है। 
2) दवाई लेते समय दारू पीना खतरनाक है। 

रूमाटिज्म, छाती पर दर्द, अर्धागी, कोढ़, गठिया:- मलकांगनी का 30 
ग्राम बीज 0 गुना पानी में उबाल कर /4 काढ़ा तैयार करें और 60 
मि.ली. दिन में दो बार पिएं। 


थकावट:- /4चम्मच तेल पिएं। 
छाती पर दर्द:- मलकांगनी तेल लगाएं। 


सुमुद्र पालक:- (8799798 5९००७७) फोटो नं.75 

घुटने की सूजन (5,॥०५४७), सिफिलिस:- 4/2 चम्मच जड़ का चूर्ण दूध 
में मिलाकर पिएं। 

नस की कमजोरी (767४९ 0॥0), आलटरेटीव (४४०५७), बुद्धिवर्धक, 
ताकत के लिए, बुढ़ापे के लिए टानिक:- समुद्रपालक की जड़ का चूर्ण, 
शतावर जड़ के रस में भिगा कर सुखा दें। सात दिनों तक ऐसे 
दुहराएं। इस में से 3 ग्राम चूर्ण घी के साथ दिन में एक बार एक महीने 
तक खिलाएं। 

फोड़ा (जल्दी पक जाने के लिए):- पत्ते की लेई लगाएं। 


अमृत (गुड़ची, गिलोरी) (059०79 ००/७०॥8) फोटो नं .5 


गोनोरिया, चक्तर आना, कमजोरी / रक्‍्तहीनता, मधुमेह, यकृत की 
बीमारी, श्वेतप्रदर, प्लीहा (59॥९७॥॥)) बढ़ जाना, अजिर्ण, अम्लता :- 


(।)अम्मृत की डाली का 30 मि.ली. रस दिन में दो बार सेवन करें। 
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42.2 


42.3 


42.4 


(2)डाली का चूर्ण एक चम्मच पानी के साथ सबेरे खाली पेट सेवन करें| 
(3)/4 चम्मच गिलोरी सत्वम (।2.4) शहद के साथ खाएं। 


वृक्क की बीमारियाँ, यकृत की बीमारियाँ, मधुमेह, कोलेस्टेरोल, गठिया, 
रूमाटिज्म, बुखार, बीज की कमी, घातुवृद्धि:- अमृत की डंडी का छोटा 
टुकड़ा काट कर कूट लें और एक बोयाम में डाल दें। इसमें आँवले का 
रस और शहद : अनुपात में भर दें। थोड़ा हल्दी का चूर्ण भी इसके 
ऊपर डाल दें। बोयाम 24 घंटे तक बंद रखें। रस छान कर बोतल में 
रख दें। मात्रा 30 मि.ली. दिन में तीन बार। 


वाजीकर (पुरुष शक्तिवर्धक):- पौधे का 400-500 मि. ग्राम चूर्ण दिन 
में दो बार 2-30 दिनों तक सेवन करें। 


प्रतिरोध शक्ति बढ़ाने के लिए:- () 6ईच लंबी डंडी कूट कर | ग्लास 
पानी में 5-8 घंटे तक भिगा दें। रस छान लें। मात्रा 60मि.ली. सबेरे 
और शाम को पिएं। 


(2) 4/4 चम्मच अमृत सत्व में बराबर मात्रा त्रिफला चूर्ण मिला दें। 
इस में शहद और घी मिला कर सोने के पहले 90 दिनों तक खाएं (शहद 
और घी की मात्रा बराबर नहीं होनी चाहिए)। 


अमृत सत्व बनाने की विधि: अमृत की मोटी डंडी कूट कर एक बड़े 
बर्तन में अच्छी तरह मिला दें। पानी छान कर उस को 24 घंटे बिना 
हिलाए रख दें। पानी के नीचे अमृत का सत्वम बैठ जायेगा। घीरे-घीरे 
पानी निकाल दें। बर्तन के नीचे जो उजला चूर्ण बैठ गया है उसको धूप 
में सुखा कर रख दें। 


चाक 
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चौथा भाग 


आवश्यक सूचनाओं सहित रोगों की तालिका 


अपच : अपच कई तरह की बीमारियों का कारण होता है, जैसे-गैस, दस्त, 
उल्टी आदि। 


बचाव: सफाई पर पूरा ध्यान दें। तनाव, चिंता, डर, अपराध-बोध (6ण०॥ 
(७९७॥१6), गुस्सा, नफरत (॥8/७०) आदि विकार कई तरह की बीमारियों 
का कारण बन जाते हैं। तम्बाकू, दारू, मिर्च आदि वर्जित करना 
चाहिए। रासायनिक खाद और रासायनिक दवा डाल कर उपजायी हुई 
चीज़ें खाने से कई तरह की बीमारियाँ होती हैं। 


इलाज : 2.4; 5.2; 5.5; 5:!7:8 9॥2;.त54) $289:93 2:83 74:2/48.:/6.4 
9.; 26.2; 50.2; 62.8; 65.2; 72.3; 83.5; 85.3; 86.2; 98.2; 04.3; 
0७...) | 5254 


अपच, छोटे बच्चों के लिए : 52.6 
अनिद्रा : .8, 6.5; 3.; 23.4; 54.5; 68.2; 69.7; 82.40; 84.4; 03.6; 405. 


अर्धागी (॥९॥॥9।०५०) : शरीर का एक बगल निर्जीव हो जाता है। साधारणत$ 
तकलीफ मस्तिष्क की धमनी फट जाने पर होती है। यदि मस्तिष्क के 
दायीं ओर तकलीफ है तो बायीं हिस्सा निर्जीव हो जाता है। 7.3 


अर्बुद (ट्यूमर) : ट्यूमर सूजन के समान होता है; लेकिन इसमें कोई न कोई उतक 
का अनियंत्रित विस्तार होता है। साधारण अर्बुद में आस-पास के 
उतक (टिस्यू) में संक्रमण नहीं होते हैं। कैंसर जिसको मलीनेन्ट ट्यूमर 
(78॥06707/ ७॥00) कहा जता है, आस-पास के भागों की तरफ बढ़ 
जाती है। 


इलाज : 2.; 37.; 70.2 
आबसेस :देखें, घाव 
आध-कपारी (॥9/9॥6) : आधकपारी में दर्द सिर के एक बगल पर बहुत तेज 


होता है। कभी-कभी आँखें या कान के पिछले भाग में दर्द होता है। 
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क्‍ 


>+ 30% 


रोशनी में ज्यादा तकलीफ होती है। दर्द के साथ कभी-कभी मितली 
एवं उल्टी भी होती है। सिर की धमनियों का सिकुड़ जाना (७०७॥७०४०/ 
& ॥6।॥४/८४४०7) आध-कपारी का कारण माना जाता है। जब तनाव 
और चिंता ज्यादा होती है या नींद नहीं होती है तब आधकपारी होने 
की संभावना होती है। 


इलाज :.9; 7.9; 2.6; 30.2; 38.5; 45.6; 5.6; 59.5; 67.2; 74.4 


आन्त्र शोथ (गेस्ट्रोएन्ट्रेटीज़): आमाशय, या आँत, पेट और छोटी आंत में कभी 
सूजन (#शीक्षाआ»०7) होती है; यह कीटाणु के कारण होता है। 
बचाव : सफाई पर ध्यान दें। 9.4; 
इलाज : (पेंचिश की दवाईयाँ इसमें भी लाभदायक हैं।) 


आन्त्र-ज्वर (//००) : “सालगोनेल्ला (टिप्पी नामक कीटाणु से आन्त्रज्वर 
होता है। गंदा भोजन और पानी के द्वारा यह बीमारी फैलती है। 
बचाव : सफाई पर, विशेषकर भोजन एवं पानी की सफाई पर ध्यान 
दें। 
इलाज : 2.3; 39.6 
अंगूठे का नाखून मांस की तरफ बढ़ना: 69.4 
आँख की बीमारियाँ 
आँखों की तकलीफ : 70.9 
आँखों में घाव (९५९७ ॥]0७79) : 406.5 
आँखों में खुजलाहट : 57.5 
आँख आना (6०7 फ्रालांशा5) : 5.6; 6.5; 30.3; 38.3; 46.2; 5.3; 
57.5; 65.4; 80.6; 8.6 
आँखों में तनाव : 4. 
मोतियाबिंद (७७४७/४०/) : 83.3; 98.9 
आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए : 5.7; 9.43; 3.6; 49.8; 63.4; 
82,2: 83,27065.74 
आँखों से ऑसू आना : 57.5; 8.4 


रतौंधी : रतौंधी होने पर सूरज डूबने के थोड़ी देर पहले मरीज कुछ 
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भी देख नहीं सकता है। जीवक “# (/(७॥॥॥ ४) की कमी के कारण 
ऐसा होता है। 

बचाव : पपीता, गाजर, और अगती (फूल और पत्ते) सब्जी के रूप में 
खाएं। 

इलाज : 9.5; 30.48; 3.6; 48.6; 49.7; 56.3; 83.3; 85.4 


आलटेरेटीव (॥॥०॥०४४७) : जो वस्तु शरीर के पोषक पदार्थ के पचन में सहायक 
होता है उसे “आलटेरेटीव” कहता है। 2.2; 09.2 


आरटेरियोस्कलेरोजीज़ (४//2/050/8/0935) : 
रक्‍त धमनियाँ कड़ी हो जाना: 25.2 


आवाज, मीठी के लिए : 80.; 84.7 


इन्फेक्शन (॥/००४०॥) : जब कोई कीटाणु शरीर में प्रवेश कर किसी भी उतक 
(॥530७) पर संक्रमण करता है तब इन्फेक्शन होता है: 72.; 94.7 


इन्फ्लेमेशन (॥98॥॥9/07) : जब शरीर के किसी भी भाग में कोई धाव होता 
है, या कोई कीटाणु प्रवेश कर उसे संक्रमित करता है तब शरीर के उस 
भाग में गर्मी, लालिमा, दर्द और सूजन होती है, उसे इन्फ्लेमेशन कहते 
हैं। 
इलाज : 69.3; 70.2; 94.4; 95.9 


इंपेटीगो (चर्मपूय) : एक तरह का चर्म रोग जिस में घाव होता है और घाव के 
ऊपर मधु के रंग की पपड़ी होती है। 43.2; 50.4; 73. 

उतक (॥5506) कड़ा हो जाना: 70.4 

उदरशूल (००॥०) : 'स्पास्म' (5995877) के कारण उदर के भीतरी आंगों (जैसे 
आंत, वृक्क, गर्भाशय-) में तीव्र दर्द होता है। 
इलाज .:.4.3;.]7,2; ॥9,4:.45.झ2; 65.2. 68.3. ७4.] 

उन्माद : देखें-पागलपन 


उपदंश (सिफिलिस) : यह एक गुप्त रोग है। '#6707७078 /8॥00#/7' ट्रेपोनेमा 
पतलीदम नामक कीटाणु इसका कारण होता है। 
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इलाज : 43.43; 55.2; 97.0; 09.4; 4.] 
ऊँचा सुनना : 90.5 


उल्टी : 0.7; 777#94;::9.2 409॥9 ॥200:22$: :32.3: 33.3; 62.8; 65.2: 
72.3; 76.7; 79.; 87.; 88.9; 98.2 


उल्टी, गर्भावस्‍था में : 6.4; 9.5; 2.40; 98.3 

उल्टी, बच्चोंको, माँ के दूध की : 39.7 " 
उल्टी, खून की : 43;9, 92.7 

उल्टी, विषैले भोजन के कारण : 6.] 

(000 0050०07774959) 

उल्टी करवाने के लिए : 0.3 

एंटीबायोटिक (8॥090०7०) : 72.] 

एलेर्जी (प्रत्युर्नता) : 4.8; 6.4; 56.7; 88.40 

एलेजी, बिलवाकी : 5.43; 84.6 

ओज (0शुंपएश३9ा79) : 82.8 

कमजोरी : 6.4; 32.4; 34.2; 44.4; 82.40; 94.5; 02.4 


कब्ज़ (८णा5ए9गांणा) : 5.2; व9.3; 2.4; 25.; 27.व: 3.2; 35.4; 39.2; 44.2; 
आय 0:30 7425/5:5:8:9 88.6: 9.2: 04.3 


कान-दर्द : .5; 42.2; 8.; 64.3; 76.6; 90.7; 94.4; 0.3 

कान बहना : 30.43; 94.4; 04.3 

कैल्शियम (००४०ए०ा) की कमी : 85.4 

कामिला (जांडीस) : कामिला (पीलिया) बीमारी होने पर रक्त में पित्त की मात्रा 
(बेलुरबिन] बढ़ जाती है। 
इलाज :9.4; 34.6; 39.4; 49.2; 50.3; 53.; 69.6; 83.9; 99.4; 2.2 

काली खाँसी (कुक्कर खाँसी) : 
बच्चों को होने वाली एक संक्रामिक रोग है। इसमें तेजी से लगातार 
खाँसी होती रहती है और एक प्रकार की खास आवाज के साथ समाप्त 
होती है। हेमोफिलस पेरत्ृा/णिसनामक कीटाणु के कारण यह बीमारी 
होती है। 


छ/ 


इलाज : 2.4; 9.8; 20.5; 42.4; 78.42; 97.5; 07.2; 08.2 
कीड़-नाशिनी : 72.9; 95.0 
कीड़े काटने पर : .; 4.5; 6.8; 56.; 68.; 75.4; 97.4 
कीड़े को भगाने के लिए (७७०. 9॥४९॥ #9॥) : 9.2 
कील (००॥) : 2.; 23.44; 57.4; 97.8 
कुत्ता काटना : 97.6 


कृमि, पेट की : पेट में कई तरह की कृमियाँ होती हैं। केंचुआ, सूता कृमि, 
अंकुश कृमि और फीता कृमि सधारण हैं। क्ृमि से बचने के लिए सफाई 
पर ध्यान देना जरूरी है; स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ भोजन; शरीर को 
भी हमेशा साफसुथरा रखना चाहिए। खुली जगह पर पैखाना करने से 
यह बीमारी फैलती है। फीता कृमि सूअर के मौस से फैलता है। 


इसलिए सूअर का माँस खूब पका कर खाना चाहिए। 


इलाज :2.4; 4.0; 7.8; 2.2; 6.4; 9.2; 22.8; 24.]; 3.; 42.2; 
45.5; 52.; 58.2; 62.2; 70.7; 72.4; 76,7; 77.4; 85.5; 86.4; 94.6; 


97.7; 40.2; 08.2 
सूचि-कृमि ([0॥ ४४०0075) : 86.4 


केश झड़ना : 3.8; 23.42; 53.7; 82.5 

केश वृद्धी के लिए : 3.8; 4.6; 47.7; 49. 

केश साफ करने के लिए : 37.6; 66.5 

केश असमय सफेद होने पर : 49.4; 53.3 

कैंसर (७७॥०९/) (कर्कट): बचाव : 6.7; 70. 
६:70 0 8 ० ४० जे ८/ कह 6० ५ 

कोढ़ : 44.; 50.; 78.4; 83.42; 90.4; 99.6; 40.4 


कोलेस्टे रोसीज़ (०७॥०।९७४९/०७४७) : रक्त में जब मेवसा (चर्बी) की मात्रा आधिक 
होती है, तब मेदस यकृत, रक्‍त धमनी, और स्नायु में जमा हो जाता 


है, तब कोलेस्टेरोल की बीमारी होती है। 
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बचाव : भोजन में ज्यादा प्रोटीन और चर्बी को छोड़ देना चाहिये। खूब 
व्यायाम करते रहैं। 
इलाज : .4; 2.4; 3.5; 4.4; 5.2; 42.2. 

कोरेया (०७७४०।४०) : कोरेया स्नायु संबन्धी एक बीमारी है, जिसमें मरीज को अपने 
शरीर के अंगों के चलन में कोई नियंत्रण नहीं होता है। 74.3 


कोलेैटीज़ (००४४७) : बड़ी आँत की सूजन; आंत का घाव भी हो सकता है। 
पेंचिश के समान खून और कफ के साथ दस्त होते हैं। 5.4; 49. 


कंठमाला : 96.4 


खसरा (मीसेल्स) : मीसेल्स एक संक्रामक रोग है, जिसका कारण एक कीटाणु है। 
यह बीमारी होने पर बुखार, और लाल रंग का दाग होता है और नाक 
से पानी निकलता है। : 85.44 


खाज-खुजली : 
बचाव : शरीर और कपड़ों को हमेशा साफ सुथरा रखें। 
इलाज : 9.44; 34.9; 35.3; 45.3; 46.8; 62.3; 78.2; 78.6; 79.3; 
85.2; 95.9 

खुजली (एाफपा।5) : 6.4] 

खुजलाहट : .4; .7; 56.4 

खुजलाहट, जलन के साथ : 94.] | 

खॉसी : खाँसी एक बीमारी नहीं है। फेफड़े या श्वास नाली में कफ, धूल, धुआं, 
आदि जो चीज़ें फंसी होती हैं, उन्हें बाहर फेंकने की शरीर की प्रक्रिया 
खाँसी है। इसलिए खाँसी अलग-अलग बीमारीयों का लक्षण हो सकती 
है, जैसे क्षय रोग, न्यूमोनिया, श्वासन नाली का शोथ, पेट के कीड़े, 
सर्दी-जुकाम आदि। 
आज : 2.43 9 00% 9.]: 9. 7: 95% 4,2: 0. 2७० ७०:5७; 


49.69: 652:.06039 08 ,/2:4: 76.3: “596 7 ,/7;.84.:-089-#568/.]; 
89.6; 95.; 95.2; 95.4; 95.8; 98.; 98.4; 04.; 06. 


खाँसी, सूखी : 78.42 
गला बैठ जाना : 65.5; 84.4; 98.4 


गलफुली (॥0॥॥79) : “फरोटिड़' नामक थूक की ग्रंथी के सूजन को गलफुली 
कहते हैं। इसका कारण कीटाणु है। 5.3; 6.2; 89.4; 94.| 


गले का खरारा : .; 7.3; 8.5; 9.; 6.2; 65.5; 65.8; 7.2; 8.7; 84.; 98.4 
गले का संक्रमण : 2.4; 72.4; 72.6 


गर्भाशय संबन्धी बीमारियाँ : 74.; 04.2 

गर्भावस्‍था के समय मरोड़ (००7४ए५०॥ 6प्ञ76 [/०९(९7१०॥०५): 82.2 
गर्भाशय भअ्रंश : 80.; 8.8; 

गर्भ निरोध : 06.4 

गर्भपात (गर्भ गिर जाना) : 7.4; 30.9; 403.3 

गर्मी दाना (9#009 #०४४) : 3.3 

: गठिया (रुमाटिज्म) : रुमाटिज्म कई बीमारियों को संकेत करते हैं जिनमें संधियों 
और माँसपेशियों का दर्द, कड़ापन (५४855) और सूजन होता है। 
रुमाटिज्स के शीर्षक में निम्नलिखित बीमारियाँ होती हैं8 रूमाटिक 
बुखार, रूमाटायिड़ आरथरैटीज़, ओस्टियो आरथरैटीज़, स्पोन्डलैटीज़, 
गौट, मस्कुलर रूमाटिज़्म आदि। 


इलाज : 2.2; 3.5; 5.3; 6.2; 6.9; 0.; 40.9; 42.44. 44.778-; 
64.4: 69.3; 70.4:74.3; 77.3; 78.7:585.4; 88.7:90:6;: 9.2: 9/.॥ 
99.5; 03.4; 09.2; 0.4; 2.2 


गठिया रोग (80॥##09) : संधियों की सूजन:40.;:2.4; 9.9; 23.3; 96.5; 97.4 
गठियारोग, पुराना : 96.5 

गठियों का सूजन : 54.2; 95.7 

गर्दन का कष्ट (5#॥600 : 0.9 

गुदा - भ्रंश (970॥9/72520 8705) : 37.7::59.2; 

गुर्दासंक्रमण (वृक्त शोथ) (नेफ्रेटीज़) : 4.2; 25.3; 55.6; 60.3; 42.2 

गुर्दे (वृक्क) में पत्थर : 30.5; 32.2; 46.5; 55.4; 59.; 60.4 


गोनोरिया (सुजाक) : “ गोनोकोकस” नामक रोगाणु इस रोग का कारण हैं। यौन 
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सम्पर्क से यह रोग संक्रमित होता है। पुरुष को होने पर उसके मूत्र मार्ग 
में जलन होती है। और पेशाब करने में कष्ट होता है। स्त्री में होने पर 
मूत्र मार्ग तथा योनी में जलन तथा पीवदार ख््राव स्रवित होने लगता 


है। 


इलाज : 28.; 33.7; 34.0; 48.4; 55.2; 66.4: 70.8; 8.8; 92.9; 
03.4; 09.4; 2.. 


गाउट (8०७/) : (जोड़ों की सूजन, विशेष कर अंगूठी के): 2.2; 27.2; 4.7; 48.: 56.5 
गोइटर (गलगण्ड) : थैरोइड़ ग्रन्थी की सूजन8 .7 


ग्रन्थिशोध (४४900।9/ 5५४९॥॥॥४७७) : 36.; 67.4; 94.7 


घाव : 


घाव पुरानी : 54.7 

घाव संक्रामिक : ! 6.8; 2.3; 30.4; 3.7; 46.4; 5.5; 54.; 69.4; 
78.5; 80.3; 8.40; 86.5; 90.4 

घाव साफ करने के लिए : 2.5; 0.5; 37.4; 83.7; 96.3; 402.3 


घाव-ताजा ओर पुराना : (००७ 800 ५४०५॥०5) 
न हब 5.6: 384 2043 43.3: 449496-: 54.4: 5/457702: 
73.4; 75.2; 78.5; 84.2; 85.3; 95.9; 404.4 


फोड़ा (बालतोड़) ४ 4.2; 3.; 6.8; 30.4; 36:]; 46.6; 47.5; 70.2; 
76.9; 83.8; 85.8; 94.4; 0.4; 444.3 

घाव, कांच लग जाने के कारण : 59 

घाव के कीड़े निकालने के लिये. : 86.7; 96.9 

घाव (आबसेस) : 

जब शरीर के किसी भाग में पीप जमा हो जाता है, तब अबसेस होता 
है। यह कीटाणुओं के कारण होता है: 36.4; 87.0 

घाव (अन्त8क्षति) (७०७॥७७४०॥) : घाव जिस में चर्म नहीं कटा हुआ, 
नील और गुमटा रहता है : 96.0 


चक्कर आना : 22.4: 42.7 
चर्म का रंग बदल जाना : 00.4 


0॥ 
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चर्म रंग, आंखों के आसपास का : 4.7 


चर्म रोग : 4. 0: 9.4; 9.3; 23.3; 29.: 48.3; 50.8; 56.4; 62.5; 76.8; 
78.43:84.2; 87.7; 9.5; 94.; 95.9; 97.4; 08.2 


चर्म रोग, पुराना : 70.5; 76.5 
चर्म पर रंग भेद : (छोटे और हल्का लाल रंग होना) 79.6 


चर्म फट जाना (पैर का) : 3.2; 4.9; 34.8; 79.4; 87.6; 88.2 

चेहरे का रंग बदल जाना : 3.9; 93.3 

चेहरे पर से झुर्रियां हटाने के लिए : 9.2; 20.7 

चीटियों को भगाने के लिए : 9.3; 6.42 

चूहे के काटने पर : 60.8; 76.4; 87.5 

छालरोग (सोरियासिस) : यह एक तरह का चर्म रोग है जिसमें, चर्म से उजले 
रंग की पपडी और धूल निकलता है; मरीज को खुजली (॥0॥76) और 
बहुत प्रकार का कष्ट अनुभव होता है। यह बीमारी, साधारणत8 
(०0॥0॥0) क्राणिक हो जाती है। 
इलाज : 2.3;3.8; 70.; 78.6 

छाती की जकड़न (७०७ ००7|९७४०॥). :7.4; 0.9; 95.5 

छाती का दर्द :40.6 


छिछनी (गलका) (५०७४) : नाखून के बगल में सूजन और पीप होता है : 
.46; 69.4; 70.2 


छोटी माता (७#०६6९॥ 90090 : 89.5; 94.3 
जख्म (50/25) : 2.3; 29.4; 56.4; 78.3; 92.40. 


जल जाना (9पा75) : 4.4; 9.4; 32.6; 69.3; 70.2; 73.; 79.8; 83.7; 
83.। ये, | 


जलन, पेरों की : 69.2 
जल शुद्ध करने के लिए : 30.7; 72.0 
जलवृषण (हाइड्रोसील) : 83.6 
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जलोदर (85०॥९५/००७५५) : आमाशय का चर्म (0//0॥॥/8/ ०४४४/)) जल से 
भर जाना 47.9; 67. 


जहरीले जीवों के काटने पर/डंक मारने पर: 30.0: 68. ्त, 


जूई : 
बचाव : बाल हमेशा साफ रखें। 


इलाज : 37.3; 04.6 

जॉडीस (कामिला) के कारण बेहोश होने पर : 62.। 

जोड़ों का दर्द : 0.4; 56.5; 78.6: 

जोड़ों की सूजन : 6.8 

ज्वर (बुखार) : शरीर का तापमान 98.67 रहता है। तापमान 98.67 से 
आधिक होने की अवस्था को ज्वर कहा जाता है। बुखार कई बीमारियों 
का लक्षण है जैसे, फ्लू, मलेरिया, न्यूमोनिया, टाइफाइड (आन्त्रज्वर), 
डिफटेरिया, छोटी माता, गलफुली (मम्पस), कालाज्वर, लू मारना, 
क्षयरोग) 


इलाज : 

॥:5:/24: 9.353:6-7;:%68 ४55 3.2; 44.2: 46.9:-30.8; 43.4; 
45.8; 47.0; 5.4; 52.4; 65.2; 65.8; 70.5; 72.4; 76.4; 77.4; 85.5; 
94.7; 94.8; 03.5; 408.2. 


झिंझिनी (दाएव 92॥) : .5 

छींक (578662॥0) : 2.9; 76.3 

टॉसिलैटीज (तुण्डिका शोथ) : 6.; 7.2; 8.3 
टानिक, छोटे बच्चों के बढ़ने के लिए: 9.40 
तम्बाकू का नशा : .6 

तिलचटे को भगाने के लिए : 9.2 

त्वचा एलर्जी : 82.3 

तुतुलाना (97070): 50.6; 72.5 


थकावट : 0.5 
दमा : दमे की बीमारी में साँस लेने में कष्ट होता है; और साँस छोड़ने पर 
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आवाज (५/॥७७2४॥0) निकलती है। 

बचाव : तनाव से मुक्त जीवन जरूरी है। नियमित योगाभ्यास से 
आराम होता है। गंदगी (20॥४॥०7) से मुक्त स्वच्छ वातवरण से बहुत 
फायदा होता है। दरी से निकलने वाली धूल, बिल्ली आदि जानवरों 
के रोम आदि से बीमारी का कष्ट बढ़ जाता है। रात का भोजन सूर्यास्त 
के पहले लेना चाहिए। 76.; 98.8 


इलाज: 2.4; 4.3; 5.; 6.6; 9.7; 9.9; 54 8: 57.8; 62.40; 72.7: 
76.; 87.4; 89.व4; 90.2; 92.; 95.3; 97.; 98.]; 98.8; 404.; 
+907:] 


दस्त (डयरिया) : 
कई कारणों से डयरिया होता है-भोजन की कमी, पेट की कृमी, अपच, 
मौसम का बदलना, डर, भोजन में जहरीली वस्तुएं मिल जाना, 
मलेरिया बुखार, देह में सूजन आदि। 


बचाव : सफाई पर ध्यान दें। भोजन ठीक से करें, लेकिन अधिक मत 
खाएं। 
इलाज: 4.7; 6.3: 8.759.6: ९2.2: 33.: 34.4: 358(3४९95.2; 39.॥ 


39.2; 4.3; 42.; 42.6; 57.6; 62.8; 72.3; 75.; 76.4; 79.; 80.3; 
84.2; 84.; 84.9; 88.3; 90.3; 92.7; 02.. 


दस्त, गरमी के मौसम का : 6.5 

दस्त, गर्भावस्‍था में : 9.9 

दस्त, नवजात बच्चों में: 2.3; 62.6 

दाग (50/$) :6.2; 73. 

दाग (४0९४) : 23.3; 78.6 

दात-दर्द : 9.4; 3.9; 7.; 8.4; 99.2; 

दात-रोग से बचाव : 9.6; 94.2 

दाद (76 ५४०॥॥) : यह “ फंगल्” के द्वारा होने वाला एक संक्रामिक चर्म रोग है। 
इलाज : 2.व; 0.6; 20.; 56.4; 78.6 


दिनाई (एकज़िमा) : दिनाई दो तरह का होता है-सूखा और पानी वाला। पहले 
एक फुंसी के समान खुजली के साथ निकलता है और बृण होकर फैल 
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जाता है। त्वचा के ऊपर पपड़ी बन जाती है और जोर से खुजली होती 
है। 
इलाज : 29.2; 3.8; 44.4; 56.6; 58.5; 90.8: 97.4 


दीमक रोकने के लिए : 3.0 


दिमाग साफ होने के लिए (0 6॥९३॥ ०070७५0॥): 40.व 
देह-दर्द : 34.7; 79.5; 80.2; 96. 


नपुंसकता : नाड़ी दुर्बलता या बीज की कमी से पुरुषों की नपुंसकता हो सकती 
है। 


इलाज : 2.4; 30.4; 55.2; 63.4; 87.42; 88.43; 405.4 
नस की ताकत के लिए टानिक: 43.7: 44.2 
नस की कमजोरी : .3; 40.3; 76.40: 405.7 
नाक से खून बहना : 5.44; 42.5; 43.42; 95.6 
नाक बन्द होना : 6.9; 65.9; 76.43 
नाक से पानी निकलना : 2.9; 76.3; 85.7 
नेवले के काटने पर : 96.8 
न्युरालजिया (नस का सूजन एवं दर्द) : 2.; 30.2; 3.4; 58.6; 64.4; 72.8; 95.7 
निमोनिया : देखें, फुफ्फुसात्ति। 
पचन ठीक होने के लिए: 74.5; 409.2 
पथरी, मूत्राशय की : 20.4; 30.5; 32.2; 44.8; 43.43; 46.5; 55.4; 59.4; 60.4 
पथरी, वृक्क में : 32.2; 30.5, 46.5; 55.4; 59.4; 60.4 
पसीने की कमी : 4.4 
पयरिया (शीताद): पयरिया बीमारी होने पर दाँत की जड़ से पीप निकलता है। 
इलाज : 34.5; 49.40; 8.4 
पित्ताशय की बीमारी: 25.3 


पागलपन (उन्माद) : 68.2 
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पीठ दर्द (0099०) : पीठ का दर्द कई बीमारियों का लक्षण होता है। गठिया 
बीमारी, क्षयरोग, मोच, नस का जाम हो जाना, पित्ताशय की बीमारी, 
मूत्राशय शोथ, गर्भाशय की बीमारी, अंडाशय की बीमारी, मासिक धर्म 
की गड़बड़ी एवं, गर्भधारण - इन में पीठ दर्द हो सकता है। 
उलाजः: 35: 40:8:॥2.6; 54.6; 88.7; 89.7 

पीथ (॥/85॥89) : 79.3; 84.7 

पुरइन निकालने के लिए: 86.6 

पेट-दर्द : 5.2; 7.8; 33.2; 45.; 62.5; 79.7; 9.; 02.; 04.3 

पेट-दर्द, तीव्र : 62.8 

पेट में अम्लता (8००५): 32.2; 42.7 

पेट का फोड़ा : पेट एवं आंत में जो घाव होता है उसको पेप्टिक अल्सर कहते 
हैं। 
बचाव : 
तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, नशीले पदार्थ, और मिर्च को छोड़ दें। 
मानसिक तनाव से भी अल्सर होता है। 
इलाज : 6.3; 9.; 2.; 23.3; 25.6; 27.; 32.2; 39.3; 60.; 63.; 
70.5 

पेट में गैस : बचाव: (अजीर्ण के लिए प्रतिरोध की विधि देखें) 


इलॉाजडे.3: 52: 9.223.2:34-3; 7.2; 26.2; 39.2; 58.6; 65.]; 
74.2; 80.9; 82.0; 89.8; 04.3 


पेशीशोथ (795०0 ७/७॥॥० ) : 9.3 


पेंचिश (सूल) : पेंचिश होने पर बड़ी आँत में तकलीफ होती है। दर्द के साथ 
बराबर पैखाना लगता है; लेकिन पैखना नहीं होता; केवल थोड़ा कफ 
और खून निकलता है। अमीबिक या बासिलिरी ग्रोटेज़न (7700० 
७8०/॥३/)/|/००४०2०/) पेंचिश का कारण होता है। लेकिन अधिकतर 
ज्यादा मिर्च खाने से या पचन के लिए मुशकिल चीज़ें खाने से पेंचिश 
होती है। 


बचाव: सफाई पर पूरा ध्यान दें। 


इलाज: 4.7; 5.2; 6.7; 5.4; 32.7: 33. । 34.; 34.2; 39.; 4.4; 
42.; 42.6; 42.7; 52.2; 57.6; 66.2; 68.3; 75.; 76.4; 8.2; 84.3; 
84.9; 88.5; 89.8; 92.7; 02.4. 


पेंचिश, पुरानी (७७॥०॥॥० 6५9७॥॥९७॥५): 34.2: 42.6; 53.5 

पैर का दर्द :5.0 

पैर की उंगलियों के बीच घाव (खास कर बरसात के समय): 43.40 

प्रसव, सुख : 3.4; 59.3; 87.8; 89.43; 98.40; 403.3 

प्रसव : 84.8; 86.6 

प्रसवानन्तर टानिक : 39.9 ; 

प्रातिरोध शक्ति बढ़ाने के लिए: 2.4; 2.5 

प्रतिरोधक (बीमारी नहीं होने के लिए) (प्रोफिलाटिक): 76.2 

प्रतिहारक, (॥॥09०॥७) धतूरे का : 80.7 

प्रतिहारक, बिल्वा की एलर्जी का: 5.43; 84.6 

प्रतिहारक, कलिहारी का: 42.48 

प्रतिहारक, कटहल एवं दही खाने पर : 2.3 

प्रतिहारक, शराब के नशे का: 23.2: 80.7 

प्रतिहारक, जमालगोटे का: 5.42 

प्रतिहारक, कुचले का : 2.47 

' प्रतिहारक, सब्जी के विष का: 23.2 

प्रतिहारक, पारे (॥0/0५79) के विष का: 23.2 

प्रोस्ट्रेट विकार : 24.2: 97.3 

प्रोटीन की कमी : 56.8 

प्लीहा की वृद्धी : काला ज्वर और मलेरिया की बीमारी से प्लीहा की वृद्धी होती 
है। 


इलीज 99092: 38.2: 485:.:53.2; 70.6: 97.9;:442.] 


07 


प्लूरिसी (9।2५७॥59) : 
फेफड़े के ऊपरी आवरण को फुप्फुसावरण * प्छूरा” (9/2०४०) कहते हैं। 
इस आवरण पर सूजन होने पर 'रित्री बीमारी होती है: 65.7 

फुप्फुसात्ति (निमोनिया) (हफाडफा): 
'न्युमो क्रोकश्” नामक कीटाणु के कारण जब फेफेड़े में सूजन होती है 
उसको निमोनिया कहते हैं। निमोनिया के मरीज को बुखार, छाती पर 
दर्द, और खाँसी होती है; उसकी साँस तेजी से चलती है। 
इलाज : 2.4; 62.0; 76.3; 85.42; 86. 06.3; 0.2 

फुंसी (06) : 8.6; 5.4; 6.2; 20.; 40.4:92.2 

फील पाँव (एलिफेन्टियासिस) : 49.5 

फ्लू (00) : वायरस (कीटाणु) के कारण यह बीमारी होती है। नाक से पानी 
निकलना, खाँसी, गले की खराश, देह दर्द और हल्का बुखार ये इसके 
लक्षण हैं। 
बचाव: 98.8 
इलाज : .; 5.2; 5.5; 8.5; 4.2; 42.8; 30.8; 43.; 5.; 58.2; 
76.4; 94.8; 96.; 98.8 

बच्चों को नहाने के लिए : 79.9 

बच्चे जो बातचीत करने में देरी करते हैं : 7.5 

बच्चों के गोरे रंग के लिए: 79.40; 93.3 

बावासिर : 
गुदे की 'वेरिकोस' धमनी मोटी हो कर मस्सि के समान दिखाई देती 
है। कभी-कभी यह बाहर दिखाई देती है। कभी-कभी बावासिर खूनी 
भी होती है। 
बचाव : मुर्गी का माँस न खाएं; मुर्गी का अंड़ा भी छोड़ दें। 


इईलॉज: .7; 6.0; 20.3; «2.6; ८७9.], 30.20; 33.6; 34.4; 35.4; 
43.4; 54.3; 60.2; 70.5; 78.8; 80.5; 88.4; 89.3; 93.; 94.0; 00.2; 
03.4 


बिल्ली के काटने पर : 4.2 


बिच्छू डंक : 44.2; 45.4; 48.8; 49.6; 56.2; 57.3; 73.2; 78.9; 80.4: 97.4 

बुखार, रात को : 87.2 

बुद्धि वर्धक : 47.6; 50.7; 67.3; 05.; 0.; 44.2 

बुढ़ापे में नियमित रक्‍्तसंचार के लिए: 2.5 

बेड सोर (0९७ 50/७) : 78.3; 96.6 

भगंदर (690|8 ० 05): 54.3; 62.47 

भूख न लगना/ भूख की कमी: 5.2; 9.2; 2.0; 58.6; 82.40; 94.9 

मधुमेह : मधुमेह दो तरह के होते हैं। 
(9) डयाबीटीज़ सेल्लीटिस: 
पेक्रयात के(आंत्र ग्रंत्थी) के काम में रुकावट या तकलीफ होने से होती 
है। फलस्वरूप पेशाब में चीनी का अंश मिलता है और रक्त में 
ग्लूकोज़ की मात्रा बढ़ जाती है। मरीज को अधिक थकावट और प्यास 
महसूस होती है। 
(80) डयबीटीज़ इनसिपीट्ूज़: 
“*पिट्यूटरी ? ग्रन्थी के द्वारा जो ऐंटी डिय्रोटिक हारमोन तैयार की 
जाती है, उसकी कमी से यह बीमारी होती है। मरीज ज्यादा प्यास 
महसूस करता है और पेशाब ज्यादा होता रहता है। डयबीटीज़ 
इनसिपीटूज़ बहुत कम होते हैं। 


इलाज : 3.3; ३.7; 4.; 4.40; 22.5; 23.8; 33.4; 34.4; 36.2; 54.4; 
38.3: /0+ /8:70: 879: 827 87 3: 88.8: 89.:94.42; 42.] 


मरोड़ (०07५७।७075); (#5): 37.5; 65.4 
मरोड़, गर्भावस्‍था में : 82.2 
आर : |2.];: 23.]: 57.4; 97.8 


मिर्गी : मिर्गी की बीमारी होने पर मरीज को फिट्स (॥9) आते हैं और बेहोश 
हो जाता है। शरीर के अंगों में एक तरह की कंपन होती है। 


इलाज : 0.40; 23.7; 43.7; 47.; 65.4; 7.4; 72.2; 85.7 
मसूड़ों का दर्द : 30.6; 34.5; 94.2 
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मसूड़े से रक्‍तस््राव : 8.] 

मसूडे 'स्पोंज” जैसा होने पर : 89.0 

मसूड़ों की सूजन : 49.0; 62.9 

महोदर : 67.] 

मकड़ के कारण चोट (/89॥689): 98.5 

मकड़ी (5[/067) का जहर : 9.4 

मम्स (॥भ५0॥॥[05) : देखें : गलफुली 

मलेरिया (विषम ज्वर) : रक्त की लाल कोशिकाओं (/2०0/००००७/७) की सूजन 
तथा 'इनफ्रेंकअन ' होने पर मलेरिया बीमारी होती है। अंग्रेजी 


चिकित्सा पद्धति के अनुसार प्लालमोडियम नामक कीटाणु इसका 
कारण हैं। ये चार तरह के होते हैं। 


(।) 'लासमोड्यिय वैवाकृस (2) 'लासमोड्यिस फ़ाल्सीपारम(3) प्लायमोडियय 
मलेरिये और प्लासमोडियम ओवाले ।| ये कीटाणु मच्छर के द्वारा 
फैलते हैं। प्लासमोडियिम वैवाकस्ष और फ़ालाशिपारुम बहुत साधारण 
हैं। प्लासमोडियम फ़ालाणिपारुम “सेरेबेरल मलेरिया” का कारण है। 


बचाव : मच्छर का फैलना रोक दें। जिधर गंदा पानी जमा रहता है, 
उसको निकाल दें। पानी में मेहक और एक तरह की मछली पोसने पर 
मच्छर का फैलना रुक जाता है। स्रेपटिक टैंक(७७०४०१४॥॥0 में मच्छर 
बढ़ते हैं। इसलिए टैंक के पैप के मुँह जाली से बन्द कर दें। 

बचाव : 40.; 58.2; 76.2; 78.4 


इलाज: 
4.3; 22.40; 40.4; 46.4; 5.2; 58.; 76.2; 77.; 78.44; 90.3; 
94.7 


मलेरिया पुराना : .4 

मासिक घ॒र्म संबन्धी समस्याएं 

समस्याओं से बचाव : 
कहा जाता है कि यदि लड़कियों को मासिक धर्म शुरु होने की अवस्था 
में (44-3 वर्ष की उम्र में) तिल का काढ़ा प्रत्येक महीने में पाँच सात 
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दिनों तक दिया जाय तो वे मासिक धर्म संबन्धी बीमारियों से मुक्त 
रहेगी। तिल के काढ़े के अलावा तिलकुट भी खा सकती हैं। 


साधारण दवाइयाँ :.3; 4.4; 5.8; 3.4; 48.4; 53.4; 55.3; 70.5; 
86.3; 93.2 


मासिक सख्राव-रोध / माहवारी की कमी : इसके कई कारण होते हैं- 
जैसे, कमजोरी एवं रक्त की कमी, डर, वातावरण का परिवर्तन, जीवन 
चर्या में परिवर्तन 


इलाज : 4.4; 9.7; 3.3; 33.5; 43.4; 66. 
मासिक धर्म के समय दर्द : 5.8; 32.4; 62.8 


माहवारी ज्यादा आना : ! 5.3; 32.4 33.5; 34.4; 53.4; 66.4; 82.9; 
89.44; 02.2 


रक्‍त स्राव : मासिक धर्म के अलावा यदि रक्‍त स्राव होता है तो 
डाक्टरी जाँच करवाना जरूरी है। इसके अलग-अलग कारण हो 


सकते हैं - जैसे कैंसर, गर्भाशय में घाव। 
इलाज : 49.7: 402.2 
प्रसव के बाद मासिक धर्म देरी से होने के लिए: 8.2 
मानासिक रोग : 43.7; 50.9 मानसिक रोग के डाक्टर की सलाह लें। 
मानसिक दबाव : (उदासी) (७७०/९७७४०॥) : 6. 
मानिक (कारबंकल) : कारबंकल फोड़े के समान होता है, लेकिन इसके अनेक 
मुँह होते हैं। 29.3; 37.2 (देखें फोड़ा) 
माथे का दाग : 97.4 
मितली (905९४) : उलूटी लगती है लेकिन उलूटी नहीं होती : 9.4:45.4; 32.3 
मुँह में स्वाद नहीं लगता (055 ०8586): 8.4 
मुंह में छाले :.. 22.; 48.7; 69.5; 82. 
मुंह की दुर्गन्‍्ध : 8.3; 9.0; 5.40 
मूत्र संबन्धी बीमारियाँ 
मूत्राशय शोथ : कीटाणुओं के कारण मूत्राशय का शोथ होता है: 55.2 
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मूत्राशय में पथरी : (देखें, पथरी, मूत्राशय की) 
मूत्राशय - संक्रमण (७७8५ #60०॥): 20.4; 57.2 

मूत्र रोग: 7.5; 23.9; 24.2; 47.8; 5.8; 60.3 

मूत्र में खून : 30.6; 80.2; 00.7 

पेशाब की रुकावट: 2:2; 5.4; 7.; 7.0; 23.0; 28.; 30.7 


पेशाब करने में कष्ट (दर्द) : 7.0; 5.8; 28.; 30.9; 43.8; 55.4; 
65.3; 00.4; 03. 


पेशाब करने पर जलन: 7.; 82.4; 00.; 03. 
पेशाब की अधिकता: 32.5; 400.3 


मोतियाबिंद (०७४४४/४०/) : (देखें8 आँख की बीमरियाँ) 
मोच (5७9) : 6.9; 6.8; 3.0; 38.4; 64.; 69.3 78.43 79.7 


बचाव: खूब पसीना होने तक शरीरिक काम करते रहें। प्रोटीन और 
चर्बी वाले भोजन, जैसे, दूध, मास, मछली, अण्डा, आदि कम करें। 
मट्ठा पी सकते हैं। 

इलाज : 4.; 2.2; 26.; 78.44; 92.6 


यकृत की बीमारियाँ: 


यकृत के लिए साधारण दवाइया: 22.3; 26.2; 49.9; 58.2; 69.6; 
76.; 94.9;2. 

सिरोसिज़ : (७०७5) 22.3; 48.5; 49.3 

यकृत वृद्धी : 3.2; 38.2; 53.2; 70.6 

हेपेंटेटीज़ : इस बीमारी में कीटाणुओं के कारण यकृत में सूजन होती 


है। अलग-अलग तरह के कीटाणुओं के आधार पर हेपेटैटीज़ तीन 
प्रकार की होती हैं: हेपेटेटीज »., हेपेटेटीज 8., हेपेटेटीज़ 0., 


इलाज: हेपेटैटीज़ & (कामिला): 5.4; 9.4; 22.7; 34.6; 39.4; 49.2; 
50.3; 53.4; 83.9; 99.; 2.2, 


हेपेटेटीज़, 8 और 0: 53.; 99. 
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. यूरिक एसिड की बीमारी : 27.2 

युरटिकारिया - एक प्रकार का चर्म रोग: 2.2 
योनि संबन्धी बीमारियाँ: 8.8 

योन कमजोरी : 6.4; 23.6; 8.6; 84.5; 42.3 


रक्‍तहीनता (एनीमिया) : रक्‍त में लाल कोशिकाओं (/8०0/०००८७॥७) की कमी 
या रक्‍ताणु में 'छीमेग्क्रोबित' की कमी से जो बीमारी होती है, उसे 
एनीमिया कहते हैं। 


बचाव : भोजन में हरी सब्जी काफी मात्रा में खाएं, विशेषकर गाजर 
और पपीता। इलाज : 25.5; 30.2; 32.4; 38.4; 40.3; 4.; 
85.9; 2. (देखें, कमजोरी) 

रक्‍त की कमी, नवजात शिशुओं में : 43.6 

रक्‍त की कमी, छोटे बच्चों में : 4.3 

रक्तचाप, उच्च (हैपर टेन्शन) : मुख्यत४ शारीरिक परिश्रम की कमी, तनावपूर्ण 
जीवन आदि से उच्च रक्तचाप होता है। 
इलाज : 2.4; 3.4; 3.7; 2.5; 5.2; 25.2; 30.4; 48.2; 54.7; 68.2; 
75.6 


रक्तचाप, निम्न: रक्‍त के अभाव के कारण रक्तचाप कम होता है। कमजोरी, 
और संतुलित भोजन के अभाव से रक्‍त कम हो जाता है। 


इलाज : 49.43; 60.9 

. रक्त स्राव : (आऑतरिक और बाहरी) : 23.4; 43.5 

. रक्त स्राव, फेफड़े से : 34. 

. रक्त स्राव, नाक से (विशेषकर गरमी के मौसम में): 5.44 
रक्‍त स्राव, मसूड़ों से : 8.2 


रक्त खाव, गर्भावस्‍था में: 02.2 


है रक्‍त शुद्धी "209; 26.3: 40/2:44,8: 5व.9: 58.2: 76.5. 90.3, 93,3। ॥७9,.८ 
. रतौंधी : (देखें? आँख की बीमारियाँ) 
है लकवा (99/3/५७5): नस की कमजोरी के कारण शरीर की कोई भी माँसपेशी 
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कमजोर हो जाने पर लकवा बीमारी होती है। 
इलाज : 2.2; 6.9; 7.3; 78.3; 0.4 

लारनिक्स का इनफ्लमेशन (##97207) : 06.॥ 

लू मारना : बचाव :.0 
इलाज: 34.3 

वन्द्यत्व (बांझपन) (स्त्रियों का) : 39.5; 88.2; 89.2; 05.2 

बातोन्माद (हिस्टीरिया) : 7.4; 37.5; 72.8 

विसर्प (९/7०७) : यह बीमारी ' हेरपीय कोस्टेर' नामक कीटाणु के कारण होती 
है। नाड़ियों में इसका असर पड़ता है। तीव्र दर्द देने वाले छोटे छोटे 
फोड़े निकलते हैं। 78.4; 94. 

विषैले जीवों का दंश: प्रतिरोध: 94.3 

वीर्यपात (59.0078/0770॥088): 28.2; 55.2; 92.8; 05. 

वृष्ट (६०७/०५७॥) की सूजन: 97.2 

बृण (फोड़ा): वृण शरीर के चर्मलि भागों पर होने वाला एक खुला घाव है। जब 
यह आमाशय या आंत में होता है तो इसे पेप्टिक (7०2/०) अलसर 
कहते हैं। बड़ी आँत में हो तो अलसरेटीव कोलैटीज़ (७/०७/४(५० 
००॥॥७) कहते हैं; मुंह में होने पर, स्टोमैटैटीज़ (4/0072/03) कहते हैं। 


बाहरी अलसर के लिए इलाज : 2.; 6.2; 2.3; 3.7; 37.2; 44.; 
54.; 56.4; 56.5; 58.5; 69.4; 70.2; 83.7; 84.2; 86.5; 88.4; 90.6; 
92.40; 95.40; 95.9; 96.3; 02.3 


वेरिकोज़ की समस्याएं : वेरिकोज़ बीमारी में रक्‍्तधमनियाँ मोटी हो जाती हैं 
और मरोड़ जाती है जिसके चलते रकतसंचार में बाधा हो जाती है। 


इलाज: 70.; 73.; 92.4 
शक्तिवर्धक: 52.3; 53.2; 83.; 82.0; .2 
शराब का नशा : 5.7; 22.2 
शिरानाल शोथ (सैनुसैटीज़): 45.7; 5.0; 85.7 
शीत-शोथ (०॥॥॥७।७४॥७) : ठंडी के कारण सूजन और खुजलाहट होती है। खास 
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तौर पर ऊंगलियों पर होती है। .44; 73.। ;98.7 

श्वसन नली शोथ (9/0०॥॥09) : 47.3; 57.8; 85.4 2; 86.4; 98.4; 07.2 

श्वसन नली शोथ, बच्चों का: 76.3 

श्वेतप्रदर (लुकोरिया): बचाव: रक्‍्तहीनता के कारण श्वेत प्रदर हो सकता है। 
इसलिए संतुलित भोजन करना चाहिए। व्यक्तिगत सफाई का अभाव 
भी इसका एक कारण है। मासिक धर्म के तुरंत बाद एवं प्रसव के तुरंत 
बाद संभोग नहीं करना चाहिए। 


इलाज: 7.7; 6.6; 28.4; 30.49; 33.7; 34.4; 52.5; 55.3: 2 कक 


66.4; 70.5; 80.0; 8.9; 82.6; 85.6; 87.4 3; 89.2; 93.2; 02.2; 
05.4; 09.2; 42. 


सर्दी-जुकाम : साधारण जुकाम होने पर, नाक से पानी बहता है और गले में 


खराश भी होती है। यह एक प्रकार के कीटाणु (वायरस) के कारण 
होता है। 


बचाव : 2.9; 98.8 


इलए 9 -म।53 89/09.4:.4.2; ]2-: [2.8: ४2-9; जिया 
6.; 6.9; 30.8; 43.; 45.8; 5.4; 65.6; 65.9; 76.4; 76.] ३; 65.6; 
95.8; 98.4; 98.8. 


सांप काटने पर : 56.2; 58.4; 60.7; 67.5; 76.4; 9.3; 408. 
सॉस लने में कष्ट : 7.3; 4.2; 48.9; 06.4 (देखें - दमा) 
सिफिलिस : देखें, उपदंश 
सियाटिका : सियाटिक नस की सूजन 

इलाज : 2.2; 2.4; 56.5; 64.4; 77.2 


सिर भारी लगना : 40.4: 85.7 
सिर-दर्द : सिर-दर्द अधिकतर निम्नलिखित कारणों से हो सकता है तनाव, 


705009// 6687॥/80/075 (शारीरिक तनाव), 5098॥#7860 [20960॥6, 
(तनावपूर्ण आसन) कब्ज, उच्च रक्तचाप, निम्न रक्तचाप, ट्डृष्टि की 
कमजोरी (५४७७४/ ५७७०७), ज्वर, सैनुसैटीज़, कुछ रासायनिक वस्तुओं 
की वासना, काफी आदि अधिक मात्रा में सेवन करना, शरीर में सूजन 
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तथा इनफेक्शन (#6०/०7) अधिक गर्मी, अधिक ठंडी, भोजन की 
कमी आदि। 


इलाज : .8: 6.2..6.! 0: 2.7: 45&/ 23% 8 30.44; 4व.5; 45.9; 
46.3. 50.5; 5व.7; 59.4; 65.9; 69.: 74.3; 79.; 96.7; 96.; 
8 ॥ ७ ॥ ७ 


सिर-दर्द, ठंडी के कारण : 8. 

सिरोसिस, यकृत का : (देखें-यकृत) 

सुखंडी (0/(७४$) : 
शरीर में कैलशियम, फासफोरस और विटामिन 0 की कमी से यह 
बीमारी होती है। 


इलाज : 40.3; 85.4 

सूजन (०००७॥४) : जब शरीर के उतक (टिस्यू) पानी से भर जाते हैं तब सूजन 
होता है। सूजन के कई कारण हैं। हृदयरोग, यकृत और वृक्क की 
बीमारी, भोजन की कमी, मोच, और इनफेक्शन। 
इलाज : 3.6; 3.7; 2.5; 6.8; 9.4; 43.7; 44.3; 47.4; 55.; 
60.6 

सूजन, गर्भावस्‍था में : 2.6 

सूजन, पेर की : 80.8 

सैनोवाइटीज़ : घुटने के “सैनोवाईज़” (७॥०५७) के सूजन को सैनोवाइटीज़ 
कहते हैं। 
इलाज : |. 

सैगोड़वा का विष (०९७॥९००९०९ 70507): 4.44 

स्कर्वी : विटामिन 0 की कमी के कारण यह बीमारी होती है। स्कर्वी के मरीज 
के मसूड़ों से खून बहता है; देह की सूजन और जोड़ों की सूजन इसका 
लक्षण है। 
इलाज : 20.2; 34.4; 35.5; 40.2; 77.6; 98.6 

स्‍्टाइ (59७) : 34.6 

स्तन फोड़ा. : 52.8; 06.2 
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स्तन-दूध की बृद्धी के लिए : .2; 8.2; 3.4; | 4.4; 3.5; 52.7; 63.4; 79.4: 
99.4 


स्तन का दूध बन्द करने के लिए : 06.2 

स्तन का दूध शुद्ध करने के लिए: 39.0 

स्तनाग्र (चूचक) फट जाना : 99.3 

हड्डी टूटने पर : 54.; 64.; 64.2; 88.4: 92.5 

हाथों का दर्द :5.40 

हिचकी : 6.] 

हृदय रोग : प्रतिरोध .4; 2.4; 92.3 
इलाज: .4 22.; 25.2; 40.5; 4.6; 48.2; 60.5; 79.2; 89.9; 92.3; 
03.2; 04.4 

हृदयशूल (अंजैना) : 7.6 

हृदय शक्ति के लिए : 47.2; 55.5 

हैजा : यह एक संक्रामिक रोग है: मरीज को माड़-पानी जैसा पतला दस्त, मरोड़ 
और एक तरह की निर्जीविता (००॥४०५७) का भी अनुभव होता है। 
बचाव: सफाई पर ध्यान देना चाहिए। जब कहीं हैजे का प्रकोप होता 
है, उस जगह के सभी लोगों को हैजा के प्रतिरोध की सूई लेना चाहिए। 
स्वच्छ भोजन और उबाला हुआ पानी पिएं। 
इलाज: 5.; 0.7; .8; 47.3; 22.4; 35.2; 79.4; 83.40 

क्षयरोग: क्षयरोग का कारण “मैक्रोबैक्टोरियम ट्यूबरकुली” नामक कीटाणु है। 
साधरणत& फेफड़े पर इसका प्रभाव होता है; लेकिन शरीर के दूसरे 
भागों में भी इस बैक्टीरिया का प्रकोप हो सकता है-जैसे आंत, हड्डी, 
ग्रन्थी, मस्तिष्क, चर्म आदि। 
इलाज: 36.3; 95.5; 98.4; 405.3; 0.3 


हे 4 


लेखकों का परिचय 


फादर सेवानन्द मेलूकुन्नेल, जो अपने मित्रों के बीच “मेलू ” नाम से 
परिचित हैं, येशु समाज के पटना प्रांत के एक पुरोहित सदस्य हैं। 
केरल में इनका जन्म हुआ। बचपन से ही जड़ी-बूटी औषधियों से वे « 
परिचित हैं। बिहार के आदिवासियों के साथ उन्होंने अनेक वर्ष 
के बिताए हैं। वहाँ आदिवासी औषधियों के महत्व से वे प्रभावित हुए। 

। पिछले नौ वर्षों तक वे कैथलिक हेल्थ असोसियेशन में जड़ी -बूटियों 
द्वारा घरेलू इलाज का प्रचार किया करते थे। 
इनकी “होम रेमेड़ीज़'' (/0008 67760॥85) नामक किताब गैर सरकारी स्वैच्छिक क्षेत्र 
में प्रशिक्षण के लिये संदर्भ ग्रंथ के रूप में प्रचलित है। 


फिलहाल वे झारखंड़ राज्य में घरेलू इलाज के प्रचार एवं “ तत्टैनेबल खेती (90880- 
4/0|७ /9700५॥५॥७) संबन्धी गवेशन में लगे हुए हैं। 


/280/779098//,400/855: 2/8567/,400//855- 

5. ॥8॥00, $.4. 5. ॥8000, $.3. 

9.29५४09'$ 50॥00| २क्चां३ 5भ0॥9] ॥(६80॥8 

5970॥ ७७७॥ ७४0 (४) 58॥9, ॥0॥0॥॥00॥8 (?0.) 

2009, 3॥9 - 800 00. 2060 09॥0, अक्षाताक्षा0. 
मद मे म६ 


सिस्टर उषा विमला माता मिशनरी धर्म संघ की एक सदस्य हैं। वे 
केरल के एक पारंपरिक वैदय परिवार से हैं। उनके दादा एक मशहूर . 
पारंपरिक वैद्य थे। उनके माँ-बाप अपने परिवार की स्वास्थ्य समस्याओं 
का समाधान स्वयं करते थे। 

एक नर्स के रूप में मध्यप्रदेश के दूर दूर के गाँवों में स्वास्थ्य सेवा करते 
समय सिस्टर उषा उस प्रांत के लोगों की चिकित्सा पद्धतियों से 
परिचित हो गई। है 
।995-2004 तक फादर मेलू के साथ कैथलिक हेल्‍थ असोसिएशन में वे घरेलू इलाज का 
प्रचार करती थीं। 

अभी सिस्टर उषा केरल के एक स्वास्थ्य केन्द्र में रोगियों की सेवा और घरेलू इलाज का 
प्रचार कर रही हैं। 


28770 400//855. 28507 /400/8$5$. 

9. 0७३॥9 ॥9॥॥॥ 9. 0५॥8 ॥9॥॥॥ 

59 305 20५॥09/| ।0096 9४५ |॥४॥8 ७०"५्शां, 

(४॥ 99%0०॥ (१0) (॥9४ (१0), 

(४/॥९80 १080, (॥9भा।908 (४४), 

(शाएा 9 - 670002. ॥(६8॥७ ४ (हा जी, (६88 2-670706. 
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